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के ग्राहक बन कर अपना श्रौचित्य पालन कीजिए। सभो बड़े-बड़े ओर सुप्रसिद्ध विद्वानों की 
सम्मति है कि इससे सुन्दर कोई भी साप्ताहिक आज तक इस अभागे देश में प्रकाशित नहीं 
हुआ था और न किसी पत्र का इतना आतङ्क ही था । इसका एक मात्र कारण यही हे कि यह 
| राष्ट्रीय पत्र केवल सेवा की पुनीत भावना से प्रेरित होकर प्रकाशित किया गया हे और इसके 
| प्रवतंकों को इस बात का सन्तोष है कि हिन्दी-संसार ने पत्र की जितनी wu की है, उसकी 
| किसी को भो आशा नहीं थी ' 
| 

| 


आट-पेपर का कवर 

लबालब पृष्ठ-संख्या ४४ | वार्षिक चन्दा केबल १२) 
| चुने हुए चित्र लगभग ५० | छः माही .... ... ६॥) 
| चुटीले काटून ३-४ | तिमाही .... .... रत] 
| | एक प्रति का मूल्य चार आने | 
| यदि आप अब तक ग्राहक नहीं E, तो नमूने को एक प्रति Am कर देखिए अथवा 
! अपने यहाँ के एजेण्ट से माँगिए- लगभग सभो स्थानों में “भविष्य' की एजेन्सियाँ क़ायम 

हो गई हें। जहाँ न हो वहाँ के 
| एजएटों को शीघ्रता करनी चाहिए 
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क्रमाङ्क लेख लेखक पष्ठ कमाड. लेख _.. लेखक पृष्ठ | 
१- जीण-गुइ ( कविता ) [ श्री० रामकुमार जी | ८--विनाश के पथ पर--[ श्री० केज्ञाशपति जी 
i वमा, एम० ए०] .. ` pit ro त्रियाडी | s : - २८७ 
i २--सम्पादकोय विचार coe - २५8३ ६--वेश्या का हृदय [ डॉक्टर धनीराम जी | 
¢ i à -कनव जियों का ब्याह [ श्री० Farge जी हनन | | ; = 
ME त्रिवेदी, बी० qe] ... ... e. २९७ १०-- सुरमाया फूल ( कविता ) [ श्रीमती गांयत्री 
| --पराजय [sie विश्वम्भरनाथ जी gal गी वार ooo IE 
कोशिक ] m wig e REY P MD m xs 
| toad र आ ox : विविय-विषय 
" fiuc] p E uris | c cd st 3 
E. बजाज | os ` 299 
६-वीर नख-शिख ( कविता ) [ राजकर्वि e १२ मारवाड़ी महिलाओं का वेष-भूषा [ ale | 
. भ्रम्बिकाप्रसाद जी भट्ट Ux केश’? ] ... २७८ गोपीकृष्ण जो मोइता, बी० कॉम० | ... ३१७ 
-.. ७--सप्ताम्यवाद की बाढ़ [ डॉक्टर म्थुरालाल जी १३--हमारोी aaa [ wo सोइनच्ाढ जी ; 
Jes ` - शमा, me go, डी० faz ] nee ROR बड़ज्ञात्या | es २१९ 
PLA SG 


विभाग vio १५, पोष्ट बक्स नं० ५५४, RATA: ४० वष से प्रचलित शुद्ध भाग्तोय Raz दवाएं 
( Registered ) | 


नेवेद्य” ( उपहार में देने का श्टज्ञारदान ) 
(इसमें चुनी हुई नो श्वङ्गार-झामथियाँ हैं ) 


| बषे-ग ठ, विवाह आदि. अन्य शुभ कार्यों में आपने प्रिय जनों को 

कुछ We देने का सुअवसर प्रत्येक परिवार में उपस्थित होता रहता हे, 

अतः उपरोक्त सुअवसरों पर उपहार के लिए यह नेवेद्य बनाया गया है। 

इसमें नित्य अयोजनीय शङ्गार-सासञ्रियाँ पूरी मात्रा में सुन्दर : 

बक्स में सजी हुईं हैं। बक्स देखने में मनोहर है. तथा meat को 
fa. Ora WAT है। मू०--एक बक्स का ९) पाँच रुपया, डा०म० १॥) 

नोट - समय तथा डाक-ख़र्च की बचत के लिए wet स्थानीय हमारे एजेण्ट से ख़रीदिए | 


बिना सूल्य--सःबत्‌ १६८८ का “डाबर पञ्चाङ्ग” एक काडे लिख कर मेगा लीजिए । 
पजेरर--इलाहाबाद ate ) में बाबू श्यांसकिशोर दुबे 
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१४--आधुनिक शिक्षा पर इष्टिपात [ श्री० श्याम- [ “पागल” ] Ne ee RR 
नारायण जी बैजल ]... ... ... ३२४ * e : * 
१६-आधिक उथल-पुथल का समाज पर प्रभाव पं यु 
| [ श्री» रामनिरीक्षणस्रिह जी ] ... ३२६ * रै८ स्वर्गीय देशबन्धु चितेरअन दास 2 
| x d e २४--कवि-सम्राट का प्रमादं क RE 
* oe is २९-उन्नतिशील मैसूर ... 0.2 ... ३६७ 
` १५-_तूतूःमैंमें (कविता ) [ कविवर site रात २६-नरक के अड्डे और पाप का व्यापार... ३६८ 
चरित जी उपाध्याय | s ३३७ " " s 
१ण--अनासक्त [ श्री० ऋषभचरण जी जैन ] ... ३३८ २७- दुबे जी की चिट्टी [ श्री० वित्रयानन्द दुवे 
१३--स्वर्गीय बाबू कृष्णबल्देव वर्मा [ eie जौ] Se 
बालदेत्त जी पाण्डेय | ... ... ३४३ २८--चुस्बन के प्रति ( कविता ) [ श्री० बाल 
२०--नारी-ज्ञीवन (कविता ) [ कविवर 'आनन्दी- कृष्ण राव ] न ... ३७२ 
प्रसाद जी श्रीवास्तव]  ... 0. ३१३ २६--स्वास्थ्य और सौन्दर्य [ श्री० रतनलाल जी 
२३--उपन्पाप्त-कला आर प्रेमचन्द के उपन्यास alana, बी० ए० ] ..  .. ३७३ 
[ श्री० केशरीकिशोर शरण जी, बी० go ३०--फूल (कविता ) [ श्रोमती गायत्रोदेवी 
( ऑनसं ), साहित्य-भूषण, विशारद ] “fare” ] 6 RTT 
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हर एक रोग में जादू का सा गुण दिखाती हैं 
चांलीस वर्षो की परीक्षा में किसी ने किसी प्रकार की शिक्रायत नहीं की 


ep qua] 


कफ, खाँसी, हैज्ञा, दमा, शूल, संग्रहणी, अति 
सार, पेट-द॒ढ, के, दस्त, इन्फ़्लूऐआ, बालकों के हरे 
dia दस्त और पाकाशय की गड़बड़ी से होने वाळे 
रोगों की एक-मात्र दवा । इसके सेवन में किसी अनु- 


पान की ज़रूरत नहीं। सुसाफ्रिरी में इसे ही साथ 


रखिए। HAA आना । डाक-ख़रचं एक सेदो 
Q शीशी तक I=) 


_ हज्ञमी, कमज़ोरी, खाँसी को दूर करता है ; बुढ़ापे के 


कारण होने वाले सभी कष्टों से बचाता है, नींद 
खाता है और पीने में मोठा व स्वादिष्ट है। क्रीमत 
di पाव की बड़ी बोतल २) ; डाक-ख़चं १॥) ; 


RS : i 2n $ 
शरीर में तत्काल बल बढ़ाता है; es, बद्‌ ; 
| 

छोटी १) Stews ॥ 


i 8 
ये तीनों दुवा बच्चों को बलवान, सुन्दर | बदि आपके «| 
इयाँ सब दूकान- और सुखी बनाने के लिए यह | में न मिलें तो है 

. ह दारों के Me मोठा “बाळसुधा” उन्हें पिला- इस पते से 
| । मिळती हैं । इए, क्रीमत UU, डाक-ख़चं ॥-) forge | 
है खुख-सश्चारक कम्पनी, मथुरा e 
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३१-सङ्गोतःसौरभ [ anes तथा स्वरकॉर-- 
श्री» किरण कुमार सुखोपाध्याय (नीलू 


बाबू) ; शब्श्कार--अज्ञात | ..: ३७७ 
२२-०गुइ-विज्ञान [ भ्री० मोहनलाल जी मेहरा, _ 
वैद्य ] eee ७७७ " ७७७ ३७८ 
३३--आह ( कविता ) [ श्री» ‘atta’ ] ... ३७६ 
३४-के पर की क्यारी ( कविता ) ... Rmo 
३४--जगदूंगुरु का फ़तवा [ छिज्ञ होलीनेस silo 
बुकोदरानन्द विरूताक्ष ]  ... ... ३८१ 
s + i 


मांड चित्र 


चित्र-सूची 

१-—कलंव्य-पालन ( faust ) 
२--सिपाही की दुलहिन ( "7 ) 
| आट-पेपर पर रङ्गी | : 
३-खरूख की सुप्रसिद्ध बॉलशेविक नेन्नी-मेडम grate 
४--कुमारी मीठाँ टाटा, एम० एस-सी०, qm. üz-wt 

सादे | 
२-४७--भिन्नभिन्न at पुरुषों के चित्र तथा मप आदि 

£3 चित्र | 

४८ ६६-०४ कार्टून 


नए फेशन की रेशमी साड़ियाँ ! 


इर एक साड़ी की aar] x ay, चौडाई १६ ag होगो। रेशमी साड़ी किनारा फून्नदार रङ्गीन--फ़ी 


aly रु० । quu रेशमी साही, सादा किनारा, UP सफ़ेद, फ़ी साड़ी ay xe । ख़ालिस रेशमी 


साड़ी रङ्ग सफ़ेद, किनारा रङ्गीन, uua ml साडी १२) रु०। ख़ालिस रेशमी चादर रङ्ग सफ़ेद, तीन गज़ 
weal १६ ny चौड़ी wt चादर ६॥) med रेशमी बोस्की सादी, धारीदार व ख़ानादार वगैरह: खुशनुमा 
चौड़ाई 12 faze, फ़ो गज्ञ i); a) wen qufau रेशमी eura फून्नदार, निहायत खुशनुमा, साइज़ . 
२४ इञ्च, कीमत फ्री SAW D; अख़बार का Satay देने वालों को डाक-महसूल माकर कर दिया saa | 


पता :-कारखाना दी मॉडन ट्रेडिङ्ग कम्पनी, शहर लुधियाना ( पज्ञांब ) 


> 


| | फेफड़े और छाती के समी रोगों के faq, शारीरिक fida, रक्त और aes 
त्रो की कमी तथा सूखा की बीमारी में रायबाक 


— हाईपोफॉसफेट संयुक्त | 
: | Pus | 
कॉडलिवर ऑयल एमलशन 
इसे सब कोई बड़े स्वाद और रुचि स पी सकते हैं। कमज़ोर, सूखे हुए ओर 


दुबल बच्चों के लिए यह एक अप्ूल्य औषधि हे। इससे उनका 
शरोर सङ्गठित, Geta और qu होता है। 


६ ओन्स की शीशियों में बिकता है 
बङ्गाल केमिकल एण्ड फार्मास्युटिकल ard ferc 


C———— —ÀÀM——— Dosis क) SSS 


एक बात! . 


- wf आप अपने व्यापार को उत्तम एवं जगप्प्रसिद्ध करना | 
चाहते हैं तथा थोड़े ही समय में आपको धनी होने की इच्छा. | 


है तो इसका एक ही उपाय ;— 3e तथा भविष्य जैसे 
सुप्रसिद्ध wit में अपना विज्ञापन छपाइए । याद रखिए, आज p 
_ भारतउषं में ऐसा कोई पत्र नहीं हे, जो इतनी विशाल संख्या | 

i 


SS eel 


_में swear हो तथा जिसका घर-घर प्रचार हो चुका हो | 


Ez 


व्यवस्थापक प्रधान कार्यालय, m ओर “भविष्य' ' 
चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


f] 


o — ee es SEER 


श्वेत-कुष्ठ की * जड़ी 
प्रिय पाउकगण ! whl की भाँति में प्रशंसा 

करना नहीं चाहता ! यदि ga जड़ी के तीन ही दिन 

के लेप से सुफ्रेदी जड़ से आराम न हो, तो दूना 

दाम वापस दूँगा। जो चाहें ~) का टिकट भेज कर 

प्रतिज्ञा-पत्र लिखा लें । मूल्य ३) रु० | 
पता--बैद्यरा do सहधवीर पाठक 

qo १९, द्रभङ्गा 


बवासीर की AAG दवा 

_ अगर आप दुवा करके निराश हो गए हों तो 

क वार इस पेटेण्ट द्वा को भो आज़मावें । खूनी 
या बादी, नया चाहे पुराना, १५ दिन में जड़ से 


झाराम। ३० दिन में शरीर बलवान न हो तो| 


चौगुना दाम वापस | मूल्य १९ दिन का ३) रु० । 


३० दिन का १) Xe | अपना पता पोस्ट तथा रेल्वे 


का साफ़-साफ़ लिखें । 
आयवे दपयाय do कोत्तिनाथ शक्त, 
de ११, घोडे, द्रभङ्गा 


लिखा लें । मूल्य २) 


५००) इनाम लीजिए 


महात्मा प्रदत्त श्वेत-कृष्ड ( सफ्रेदी ) की stg 
बनोषधि; तीन दिन में पूरा आराम । यदि सैकड़ों 
इकीमों, डॉक्टरों, dal, विज्ञारन-दाताओं की दवा 
कर निराश हो चुके हों, तो इसे लगा कर आरोग्य 
होइए। बेफ़ायदा साबित करने पर ९००) इनाम । 
जिन्हें विश्वास न हो ~) का टिकट लगा कर शत 


अखिलकिशोर रास 
नं० १८, dl. कतरी सराय (गया) 


महात्मा ईसा 


` इस पुस्तक में महापुरुष ईसा के जीवन की सारी 


| बातें आद्यन्त वर्णन की गई हैं । उनके सारे उपदेशों 


तथा SAAN की व्याख्यां बहुत ही सुन्दर ढङ्ग से 


' की गई है। एक बार अवश्य पढ़िए ! मूल्य २॥); 


स्थायी ग्राहकों से se) मात्र ! 
“चाँद? कायाोलय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 
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जिसकी मन मै मूर्ति, निकट ही समुपस्थित वह अक्षत मोन ! 
पर चिन्ता से समय किसे है, quj फिर कर देखे कोन ? 


सम्पर्क इंथांनापन्न सम्पादक :-- 
» bito त्रिवेणीप्रसाद, बी० to sivo भुवनेश्वरनाथ मिश्र, एम० To 
( जेल मे ) 1 “जाधव”! 
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आध्यात्मिक स्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन और प्रेम इमारी प्रणाली दै । जब तक इस पावन अनुष्ठान में इम 
अविचल हैं, तब तक हमें इसका भय नहीं, कि इमारे विरोधियों की संख्या sik शक्ति कितनी दे 1 


— = ec am eme 
ल | | संख्या ३ 
॥ o लाई 3833 $c १०५ 
bb si / | Y wise ९० (0 
MAN 
जण ZS 
[ प्रोफ़ेसर रामकुमार जी वर्मा, एम० प० ] : 
— लिए कितनी स्मतियो का कोष दौ देखते थे तुम भी उस काल, 
भिखारी-सा जजरता भार | "4 हृदय में कर सुस्नेह प्रकाश | 
खड़े हो श मेरे एह आज दीप्तिमय faa नेत्र से अचल, 
किसे करने को भूला प्यार ! उन्हीं नक्षत्रों का आकाश । . 
ध ध 
खुलाप कितने वष अतीत | तुम्हारे ag fat के नेन, 
गोद में खड़े हुए दिन-रात ! ._ जानता था कब में उस काल ९ 
बुलाए वातायन से नित्य 0 प्रकाशित होगे कभी न हाय, 
भाँकने वाले बाल-प्रभात | उठंगे जब से तारे-बाल | 
ध ं ध 
रात की काली चादर ओढ़, WR BAT ST HT TAR, | 
निकलते थे तारे चुपचाप! | बढ़ेगा तुम पर fart आह | 
देखते थे वे चारों ओर निकल जावेगा तुम पर सूक, 
भयानक अन्धकार का पाप! a zifa-faa का अविराम प्रवाह ! 
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"Sul चण उज्ज्वल दीप-प्रकाश 


आह, वे स्मृतियां कितनी sa 


कहाँ हैं, कहाँ-कहाँ, किस ओर ! 
यहाँ कैसा था रज्ञनी-काल 


` और कैसा तम था, उफ, घोर ! 
g 
श्रौर मेरी माँ का संसार 


हिल रहा था जब पल, प्रति-पल ! 


नेत्र की उज्ज्वलता मे सिमिट-- 
गया था अन्धकार अविचल | 

&B 

आँख की पुतली पल में कभी 

न भूल जाती थी अपनी चाल ! 

देखते थे उसको चुपचाप, | 

_ प्यार के पाले भोले बाल | 

m - 


` शुष्क ओठों का अविदित बोल | 


चुरा ले गई पापिनी वायु ! 
Ma की बूँदोँ सी उड़-चली, c 
फूल से तन में ast आयु ! 


E ; 


` आँख धीरे-घीरे थी खुली d 


gig fade पहुँची सब ओर ! | 


ओर gadtuuiusn . 0 


बुझी आँखों का सूखा छोर ! | 
es 


हो गया पल-पल अधिक मलीन 


अन्त मे'सन्ध्या सा बन कहीं d 


हो गया अन्धकार मे लीन! | 


SMA भो वह स्मृति ले चुपचाप, 

रखे हो अपना अवनत भार ! 
यही तो है जीवन की हार, 

यही तो दो दिन का संसार ! 
5 3 
यही तो दो दिन का संसार, 

खिलाता है कितने ही फूल ! 
ओर दो दिन के भूखे भ्रमर, | 

भूलते है अपनापन भूल | 

Ed 


तुम्हारा सुन्दर उपवन और 
तुम्हारा सुन्दर रूप विशाल | . 


आज है देख रहा संसार, 


तुम्हे रोगी का नत कङ्काल ! 


_ वायु आकर छू जाती शीघ्र, 


देखते हो तुम उसका व्यङ्ग | 


ˆ कभी सोरभ-भारो से थकी, 


: सदा लिपटी रहती थी अङ्गः! 
8 


बने हो अब अतीत के विन्दु, 


बने हो अवनी पर निरुपाय | 
बने स्थिर सकरुण स्वप्नाकार, 
लिए अपना श्रविदित अश्विग्राय | 
1. 
न गिरना; मत गिरना ए सुनो, 
खुरक्तितु रखना अपना दार | 
कभी आऊँगा फिर इस ओर, 
आँख, मे भर आँसू दो-चार | 
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भारत का भावी शासन-विधान . 
ओर faat : 
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सती , चिमनाबाई गायकवाड 
सभानेत्री भारतीय महिला परि- 
पद ; श्रीमती सुथूलचमी gt, 
सभापति अखिल भारतीय 
महिला mener; भीमती 
ताराबाई मानिकलाल प्रेमचन्द, 
स्थानापन्न सभानेत्री भारतीय 
महिला परिषद्‌ ; श्रीमती far 
रुस्तम जी फ़रोदुन जी, श्रोमती एस० हामिद अल्ली 
श्रीमती एस० BH तेयब जी; श्रीमती vnu स्वामी- 
नाथन--भारतीय महिला एसोसिएशन ; श्रीमती 
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( महारानी साहबा, बड़ौदा ), _ 


मालिनी सुखथाङ्कर ; डॉक्टर एवं मन्त्रिणी अखिल भार- 
तीय महिला कॉन्फरन्स ; श्रीमती लक्षमीबाई राजवाडे 
( रानी राजवाडे ), प्रबन्ध-मन्त्रिणी अखिल भारतीय 
महिला कॉन्फ्रेन्स तथा श्रीमती हंसा मेहता, अवैतनिक 
प्रधान मन्त्रिणी ; भारतीय महिळा परिषद--जैखी 
सुविख्यात महिलाओं एवं महिला-संस्था्य़ो ने भारत 
के भावी शासन-विधान में महिलाओं का क्या स्थान 
होगा, इस विषय में निञ्न-लिखित विज्ञप्ति हमारे पास 
प्रकाशनार्थं भेजी है । विज्ञप्ति इस प्रकार है :-- 


भारतीय महिला परिषद, अखिल भारतीय 
महिला कॉन्फ्रेन्स ओर भारतीय महिला एसो- 
सिएशन, राष्ट्र के प्रमुख नेताओं द्वारा भारत के 
भावी शासन-विधान में नागरिकों के समान 
अधिकारों की घोषणा का स्वागत ओर समर्थन 
करते हें । घोषणा में कहा गया है, कि भारत के 
भावी-शासन-चिधान मै बिना स्त्री और पुरुष के 
भेद्‌ के सभी नागरिकों के अधिकार और कतव्य 


बराबर रहेगे। धम, जाति, वर्ण या स्त्री-पुरुष 


सस्बन्धी da किसी की नागरिकता मे किसी 
प्रकार का हस्तक्षेप न कर Bat सावंजनिक 


नोकरियों, ओहदौ और सम्मानो के पाने मै और 


अपनो इच्छानुसार व्यवसाय करने में किसी 
को किसी प्रकार की बाधा न होगी । C 


इस घोषणा के अनुसार मताधिकार, प्रति- 
निथित्व ओर, नौकरियो के सामले में स्त्री और 


६६० 


पुरुषों की समानता का सिद्धान्त स्वीकार कर 
लिया गया है । | | 
इस स्वीकृत सिद्धान्त के आधार पर AIT 
तीय महिलाओं की माँग है, कि उपरोक्त सिद्धान्त 
के कार्यरूप में आने के समय स्त्रियाँ के समाना- 
चिकारों के प्रयोग में ऐसा कोई प्रतिबन्ध न 
लगाया जाय, जिससे सावेजनिक निर्वाचनों, 
बयवस्थापक सभाओं की सीटों ओर शासन- 
gran ओहदौ के विषय में स्त्रियाँ की समान 
जञागरिकता में कोई बाधा पड़े। 
_ वर्तमान शाखन-विधान में महिलाओं को 
जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, उसी से बाष्य होकर 
डपरोक्त माँग पेश करनी पड़ी है। मौजूदा शासन- 
विधान में स्त्री-पुरुषो की समानता सैद्धान्तिक 
रूप से तो मान ली गई है; परन्तु व्यावहारिक रूप 
में मताधिकार के सम्बन्ध में जायदाद आदि के 
प्रतिबन्धो के कारण स्त्रियाँ उस समानता का 
कोई उपयोग नहीं कर खकतीं। यद्यपि कॉड्ग्रेस 
ने बालिग मताधिकार की घोषणा कर दी है; फिर 
भी सम्भव है कि उस मताधिकार को कार्यरूप 
मे परिणत करने के लिए जायदाद या शिक्षा- 
सम्बन्धी कोई न कोई शते लगानी पड़े ur 
किसी शत के लगाने पर स्त्री और पुरुषो की 
नागरिक समानता चाहे सैद्धान्तिक रूप से भले 
ही बनी रहे, परन्तु कार्यरूप मे स्त्रियाँ saa 
कोई लाभ न उडा सकंगी, क्योकि खमाज की 
मौजूदा परिस्थिति मे ऐसी बहुत कम स्त्रियाँ 
होगी, जिनको अपनी कोई निजी सम्पत्ति हो । 
मताधिकार के सम्बन्ध मे स्त्रियों के लिए कम 
से कम जायदाद का नियम कर देने पर भी, 
समाज की AGATA रचना में उनको कोई विशेष 
लाभ न पहुँचेगा, क्योंकि कम से कम जायदाद 
का नियम कर देने पर भी जायदाद के मामले 
में पुरुषो की तुलना में स्त्रियाँ पीछे ही रहेगी। 


भारत की अ्रधिकांश बालिग स्त्रियाँ विवाहिता हैं. 
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या विधवाएँ हैं; इसलिए जायदाद के कारण 


d उन्हें अपने मताधिकार के विषय में अपने 


पतियों या भूतपूर्व पतियों के आश्रित रहना ही 
पड़ेगा । 

स्त्रियो के मताधिकार के सम्बन्ध में एक 
और भी कठिनाई है। यदि स्त्रियों को केवल 
किसी पुरुष की पल्ली या विधवा होने के नाते 
मताधिकार मिलने का नियम हो जाय, तो भी 
शिक्षित स्त्रियां इसे पसन्द न करंगी, क्योंकि 
इस शत से स्त्रियों की नागरिकता पुरुषों के 
वैवाहिक सम्बन्ध से बँध जायगी। हम लोगो 
की यह जबरदस्त राय है, कि स्त्रियों के मौलिक 
अधिकार का आधार मनुष्यत्व होना चाहिए, 
विवाह आदि कोई वाह्य सम्बन्ध नहीं । 

नागरिक अधिकारों के प्रयोग के लिए 
साक्षरता का नियम रखने में स्त्रियों का और 
भी अधिक नुकसान होगा, क्योकि साक्षर पुरुषों 
की अपेक्षा स्त्रियो की संख्या कहीं कम है। 

आयु की शते, जो कि आवश्यक ही है, उसके 
रखने में भी स्त्रियों का ही atta uU 
होगा, क्योकि बोट देने लायक आयु वाली 
साक्षर स्त्रियाँ की संख्या उनसे GITE कम 
है, जिनकी अवस्था कम है और साक्षर हैँ । 


इसलिए मताधिकार के सम्बन्ध में जायदाद | 


या साक्षरता का कोई प्रतिबन्ध स्त्रियों के लिए 
कॉड्ग्रेस द्वारा घोषित अधिकारों के qatar 
विपरीत सिद्ध होगा । 

इन परिस्थितियाँ में भारतीय महिला परि- 


बद्‌, अखिल भारतीय महिला कॉन्फरन्स और . 


भारतीय महिला एसोसिएशन के विचार से 
बिना किसी शते ओर प्रतिबन्ध के केवल बालिग 
मताधिकार का नियम कर देना, इस देश के 
स्त्री-पुरुषौ की नागरिक समानता कायम करने 
का सब से उत्तम उपाय होगा । उपरोक्त 
संस्थाओं के मत से जायदाद या साक्षरता 


* 


NET TENET RRP POR Fo PR seams Ba SEBS RO PN PIED a २-६: 


i * 4 
A 


© 


A 


HATS, १६३१ ] 


सम्बन्धी प्रतिबन्ध स्त्रियों के नागरिक स्वत्वा 
के प्रयोग में बाधक सिद्ध ett | 

इसलिए हमारी राय है, कि २१ वष की 
आयु के प्रत्येक स्त्री और पुरुष को व्यवस्थापक 
तथां शासन-सभाओं के लिए प्रतिनिधि चुनने 
ओर स्वयं प्रतिनिधि होने का अधिकार होना 
चाहिए | : 
हमें विश्वास है, कि इस रीति से स्त्रियों 
को साधारण चुनाव द्वारा व्यवस्थापक तथा 
शासन-सभाओं में पहुँचने का अवसर प्राप्त हो 
जायगा i फिर उनके लिए सीट रिज्ञव करने, 
नामज़द करने आदि के अतिरिक्त-प्रबन्धों की भी 
आवश्यकता न रह जायगी । भारतीय महिलाएँ 
अपने लिए किसी प्रकार के विशेष प्रबन्ध नहीं 
चाहती । वे सैद्धान्तिक ओर व्यावहारिक रुप 
में केवल नागरिकता के समानाधिकारों को ही 
यथेष्ट समझती हैं । 

निस्सन्देह स्त्री-पुरुषो के इन समानाधि- 
कारों के अनुसार स्त्रियों को भी पुरुषों की ही 
तरह कोई भी पेशा या व्यापार ग्रहण करने का 
तथा किसी भी सावजनिक नोकरी या पद्‌ के पाने 
का श्रधिकार रहेगा | 
. साथ ही इसके नागरिक स्वत्वो के न प्रयोग 
कर सकने की अयोग्यता व्यक्तिगत रहेगी। 
नागरिक अधिकार के सम्बन्ध मे किसी स्त्री 
के पति की अयोग्यता से स्त्री की योग्यता में 
बाधा न पड़ सकेगी। 

उपरोक्त विज्ञप्ति के अनुसार भावी शासन-विधान 


में महिलाएँ अपने लिए किसो प्रकार का विशेषाधिकार . 


या संरक्षण नहीं चाहतीं; वे केवल मनुष्य के नाते पुरुषों 


के बराबर नागरिकता के अधिकार मात्र चाहती हैं। 


परन्तु उनका कहना है, कि नागरिकता के अधिकारों की 
यह बराबरी केवल सैद्धान्तिक न होकर, व्यावहारिक भी 
होनी चाहिए। इसके लिए मताधिकार के नियमों की 
रचना करते समय खियों की सामाजिक स्थिति का पूरा- 
पूरा ख़्याल रखना पड़ेगा । मताधिकार के सम्बन्ध में 


जायदाद या शिक्षा का नियम feat के लिए अनुकूल 
न होगा, क्योंकि वर्तमान सामाजिकःरचना में ऐसी बहुत 
कम fmi होंगी, जिनकी अपनी कोई निजी सम्पत्ति _ 
हो या जो शिक्षिता ही हों। उनका कहना है, कि प्रत्येक 
बालिरा खी-पुरुष मात्र को मत देने का अधिकार होना 
चाहिए । केवल इली उपाय से fami अपने नागरिक 
अधिकारों की बराबरी का प्रयोग कर सकेगी | विज्ञप्ति 
में यह भी कहा गया है, कि feat की नागरिकता उनके 
पुरुषों के आधार पर न स्वीकार की जानी चाहिए। 
ख्री-मात्र को केवल मनुष्यता के नाते नागरिकता कां 
अधिकार होना चाहिए । विवाह आदि वाह्य सम्बन्धों 


का faal के नागरिकता के अधिकार-निर्धारण में 


कोई स्थान न होना चाहिए । विवाह सदश सम्बन्ध . 
मानव-जीवन के लिए वाह्य सम्बन्ध है अथवा आन्तरिक 
सम्बन्ध है-इख विषय में मतभेद हो सकता है; परन्तु 


- इसमें सन्देह नहीं, कि हर हालत में geal के आधार 


पर समाज में feat का स्थान निर्धारण करना उचित 
नहो कहा जा सकता | 

बालिरा मताधिकार के सम्बन्ध में हमारा विचार 
है, कि उसको व्यावहारिक रूप देने में अभी अनेकों 


` कडिनाइयाँ उपस्थित हो सकती हैं। जायदाद के सम्बन्ध 


में यदि कोई ऐसा क़ानून बन जाय, जिससे feat को 
अपने-अपने पुरुषों की कमाई का एक निश्चित हिस्सा 
पाने का अधिकार हो जाय, तो feat के मताधिकार 
के सम्बन्ध में जायदाइ के नियम की कठिनाई इल हो 
सकती हे। जब तक ऐसा क़ानून नहीं बन जाता, तब 
तक शिक्षित पुरुष अपनी ओर से इसी नियम का पालन 
कर सकते el | 
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नीसवाँ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
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हि न्दी-साहित्य-सम्मेलन का बीसवाँ वाषिक अधि- 
ह्‌ sra, इस साल गत gata की छुट्टियों 
में--ता० २६, २७, २८ ओर २६ मई को BAST में हुआ 
था। वयोवृद्ध साहित्य-सेवी आर बजभाषा के adie 
कवि श्रीयुत जगन्नाथदास जी 'रल्ाकर', बी० ए० ने उसके 
अध्यक्ष का और बिहार के विख्यात विद्वान, संस्कृत 
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` प्रस्तावों में इसी परम्परागत अनुरोध” और "प्रार्थना! 


काँब्रेज कलकत्ता के प्रोफ़ेसर पणिइत सकलनारायण जी 
शर्मा काव्य-व्याकरण सांख्यतीर्थ महोदय ने उसके 
स्वागताध्यक्ष का आसन सुशोभित किया था | 

इन दोनों विद्वानों के भाषण, साहित्यिक दृष्टि से 
सुन्दर, सामयिक झर गवेषणापूर्ण थे । अ्रध्यक्त महोदय 


` ने हिन्दो-भाषा की उत्पत्ति और उसके क्रमिक विकास 
से लेकर वर्तमान अवस्था तक, सभी ast पर अपना 


_ सारगभित और सुचिन्तित विचार प्रकट किया । साथ 
ही आपने बहुत थोड़े शब्दों द्वारा सम्मेलन की वर्तमान 


अवस्था की ओर भी प्रतिनिधियों का ध्यान आकः. 


पित किया । स्वागताध्यक्ष महोदय ने. भी कलकत्ता महा- 
नगरी के इतिहास का वर्णन करते हुए बड़े सुन्दर शब्दों 
में उसकी हिन्दी-सेवाश्रों का उल्लेख किया ead साथ 


हो कलकत्त में हिन्दी की वर्तमान, उन्नतिशील प्रगति ' 


का भी आपने विशद वर्णन किया | 
_ फलतः इन दोनों भाषणों के लेहाज़ से तथा fle 
गोकुलचन्द जी आदि कई उदार-हृदय दानियों की कृपा 
जो २९,०००) की आधिक सहायता सम्मेलन को 
प्राप्त हो गई है, उस दृष्टि से तो हम इस 'सम्मेखन को 
कुछ अंशों में सफल कह सकते हैं, अन्यथा गत कई 
वर्षो की तरह कलकत्ते का यह बीसवाँ सम्मेलन भी एक 
घुनाव-सम्मे्न! मात्र ही था; क्योंकि इस सम्मेलन 
का सब से महत्वपूर्ण कार्य आगामी वर्ष के लिए नए 
पदाधिकारियों का निर्वाचन था, परन्तु इस सम्बन्ध में 
भी सम्मेलन ने कहाँ तक सफलता प्रास की है, यह 
भविष्य ही बतलाएगा । 
| इस साल सम्मेलन में प्रतिनिधियों की संख्या गत 
कई वर्षा की अपेक्षा भी कम थी । इससे मालूम होता 
` है, कि सम्मेलन की उत्तरोत्तर बढ़ती हुईं शिधिल्ल प्रगति 
के साथ ही उसकी ओर से साधारण हिन्दी-प्रेमियों की 
. उदासीनता भी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है । यह सम्मे 
लन तथा हिन्दी-प्रेमी जनता, दोनों के लिए दुख और 
` कलङ्क की बात है । 
_ इस साल सम्मेलन दारा स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या 
पूरे डेढ़ दर्जन अर्थात्‌ अहारह हे । परन्तु दो-एक को 
- छोड़ कर, बाक़ी सभी प्रस्ताव निर्जीव हैं। क्‍योंकि इन 
प्रस्तावों में सम्मेलन के भावी कार्यक्रम की उन्नति 
- की आशा की ज़रा भी झलक नहीं दिखाई देती । सभी 
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की परिपाटी का निर्वाह किया गया हे। राष्ट्रीय कायं 


'कर्ताओं ने स्वर्गीय श्री गणेशशङ्कर जी विद्याथी के स्मा- 


रक के लिए जो एक लाख रुपए की अपील निकाली है, 
उसका समर्थन किया गया और इसके लिए धन एकत्र 
करने का अनुरोध किया गया। अदालतों से हिन्दी 
में कारंवाइ करने का अनुरोध किया गया, राजाओं से 
अपना राजकार्यं हिन्दी में करने को प्रार्थना की गई | 
नेताओं से अनुरोध किया गया कि यदि निदेश सरकार 


से कोई सन्धि हो तो उस सन्धि-पत्र पर हिन्दी में ही 


हस्ताक्षर किए जाये और अगर ऐसा असम्भव हो तो 
fadt दूसरी देशी भाषा में हस्ताक्षर कर देने से भो 
काम चल सकता हे! स्वर्गवासी साहित्य-सेवियों के 
कुटुम्बों की सहायता के लिए एक “साहिध्य-सेवक-कुटुस्ब 
सहायक fafa’ की स्थापना का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ | 
परन्तु मालूम नहीं, इस “निधि? की स्थापना सम्मेलन 
के प्रधान-मन्त्री महोदय द्वारा होगी या किसी स्वतन्त्र 
समिति द्वारा । यह भी पता नहीं, कि इस महान कार्य 
का भार किन सजनों ने अपने कन्धों पर उठाया हे? 
अस्तु। कवि-सम्मेलनों से अनुरोध किया गया है, कि 
अश्लील कविताएँ न पढ़ी जायेँ और समाचार-पत्रों के 
सब्चालकों से अनुरोध किया गया है कि अपने पत्रों में 
कुरुचिपूर्ण विज्ञापन न छापे | 

व्याख्यानो की दृष्टि से सम्मेलन अवश्य सफल रहा | 
श्री० राजेन्द्रप्रसाद जी, श्री० पुरुषोत्तमदास जी टण्डन, 
श्री» रामदास जी गौड़ और श्री० रामनरेश जी त्रिपाठी 
आदि के सुन्दर, सुललित और सामयिक भाषण हुए; 
परन्तु हिन्दी-भाषियों की ओर से कोई निबन्ध नहीं पढ़ा 
गया । हाँ, प्रोफ़ेसर सुनीतिङुमार चेटर्जी ने एक सुन्दर 
faaea पढ़ा था, जो पाणिडत्यपूणं और सनोर्षक था । 

'मङ्गलाप्रसाद पारितोषिक? के प्रवर्तक sito गोकुल- 
'चन्द्‌ जी ने ग्रन्थ-प्रकाशन के fau qu हज़ार रुपए, vito 
बहादुरलिह जी सिंघई ने प्रयाग में एक संग्रहालय स्था- 
पित करने के fag साढ़े बारह हज़ार रुपए सम्मेलन को 
faz ये दोनों ही सजन घन्यवाद के पात्र हैं ओर सब 


से अधिक धन्यवाद के पात्र हैं, श्री० सीताराम जी सेख- 
_ सरिया, जिन्होंने पाँच वर्षों तक हिन्दी की योग्य लेखि- 


कां को पाँच-पाँच सो रुपए पुरस्कार प्रदान करने के 


e 
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लिए ढाई हज़ार रुपए देने की कृपा की है। हम आशा | 


करते हैं कि इससे हिन्दी-लेखिकाओं का उत्साह बढ़ेगा । 
परन्तु अच्छा होता, अगर किसी तरह 'मनज्ञल्ाप्रसाद- 
पारितोषिक? की तरह इस 'ख्री-लेखिका-पुरस्कार! को भी 
स्थायित्व प्राप्त हो जाता । देश के उदार हृदय साहित्य- 
ग्रेमो दानियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए | 

स्वागतकारिणी समिति ने यथासाध्य अपने कतंव्य 
का यथेष्ट पालन किया । प्रतिनिधियों के स्वागत, आराम 
और भोजन-शयन आदि की व्यवस्था बड़ी ही सुन्दर 
Mt saad की हिन्दी-नाव्य-परिषद और बजरङ्ग- 
परिषद की ओर से अभिनय ENT उनके मनोरञ्जन का 
प्रबन्ध भी अच्छा था। 

परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी, इधर कई वर्षों से 
संम्मेलन की जड़ में जो घुन लग गए हैं, उनके प्रतिकार 
का कोई उपाय इस बीसवें अधिवेशन में भी नहीं हो 
सका | सम्मेलन की जीवनी-शक्ति उत्तरोत्तर dla होती 
जा रही है और हमें विश्‍वास नहीं होता, कि इस वर्ष 
भी उसकी देशा कुछ सुंघरेगी | क्योंकि वर्तमान मन्त्रि- 
भण्डल के सदस्यों की योग्यता, fazur और कार्यपटता 
के क़ायल होते हुए भी, सम्मेलन. के अध्यक्ष श्री० रला- 
कर जी के शब्दों में हम उन्हें 'बहुधन्धी! समकते हैं । 
हमें आशङ्का है. कि ये सजन सम्मेलन को अपना यथेष्ट 
समथ दे सकेंगे या नहीं। उदाहरण के लिए हम श्री० 
दुगांम्रंसाद जीं खेतान का ज़िक्र कर सकते हैं। आप 
सम्मेलन के प्रचार-मन्त्री चुने गए हैं । निस्सन्देह आप 
एक सुयोग्य कार्यकर्ता Me उत्साही युंवक हैं। परन्तु 
आप कलकत्ता हाईकोर्ट के अरनी हें । कलकत्ता बड़ा- 
बाज़ार की दर्जनों aural से आपका सम्बन्ध है। 
gud सिवा समाज-सुधार सम्बन्धी कामों में आप प्रमुख 
भाग लिया करते हैं ऐसी दशा में केसे यहः आशा की 
जाए, कि आप अपना अधिक से अधिक समय सभ्मेलन 
के प्रचार-सम्बन्धी कार्यो में लगा सकेंगे । क़रीब-क़रीब 
ऐसी ही दशा अन्यान्य «idi को भी है। इनमें भी 
कई वकील हैं, कई प्रोफ़ेसर तथा अन्य प्रकार के व्यव 
art सबके पाल समथ का नितान्त अभाव है। ये 
सम्मेलन के कागांज़-पत्रों तथा सरकंयूलरों पर इस्तात्तरे 
कर सकते हैं या घण्टे-आधे घण्टे सम्मेलन कार्थालय में 


-सके । इसके सिवा हिन्दी जनता को भी चाहिए कि वह 
ws अत्यन्त उपयोगिनी संस्था है। राष्ट्रभाषा के प्रचार 


प्रचार करने के उदेश्य को लेकर ही इस संस्था की 


जाकर निरीक्षण का काय कर सकते हें-इससे अधिक 
की आशा इनसे नहीं की जा सकती | 

इसलिए हमारी सम्मति है, कि जब तक सम्मेलन को 
कोई अधिक से अधिक समय देने वाला सुयोग्य कार्य- 
कर्ता न मिल जाए और जब तक उसके मन्त्रिमण्डल 
के वतमान सङ्गठन में असूल परिवतंन न हो सके, तब 


तक कोई एक सुयोग्य वैतनिक सहकारी मन्त्री रख लिया | 


जाय जो अपना सारा समय सम्मेलन के कामों में लगा 


समय-समय पर सम्मेलन की सुध लेती रहे । क्योंकि 
हिन्दी साहित्य हमारे लिए राष्ट्रीय कॉड्ग्रेत की तरह ही 


जैसे महत्वपूर्ण कार्य का भार उसके कन्धों पर हे । हिन्दी- 
साहित्य की उन्नति और देश के कोने-कोने में हिन्दी का 


स्थापना हुई थी । साथ ही अपने जीवन के आरम्भिक 
काल में, इस सम्बन्ध में उसने कार्य भी ous fear 
था । परन्तु उसका प्रचार-कार्य केवल मद्रास तक ही रह 
गया | बल्कि यों कहना चाहिए, fe पारस्परिक मतभेद 
और तत्कालीन कार्यकर्ताओं की अपटुता के कारण वह 
उसे भी पूरा न कर सकी। तब से आज तक उसकी 
दृशा वहो रह गई । प्रत्येक अधिवेशन के अवसर पर एक 
बार बासी कढी में उबाल आता है, अख़बारों में लम्बे 
WS लेख मात्र छुप जाते हैं। सुधार के सम्बन्ध में. बड़ी 
बड़ी आशाएँ की जाती हैं, Weg अन्त में फिर टाँय-टाँय 
faa होकर रह जाता है! साल भर तक कोई सम्मेलन 
का नाम भी नहीं लेता । बहुधा सभापति भी ऐसे चुने 


जाते हैं, जो केवल श्रद्धा-भक्तिपू्वेक प्रणाम करने के . | I 


योग्य ही होते हैं; उनमें-न तो wt के लिए far 
तोड़ परिश्रम करने की शक्ति होतो है, न प्रवृत्ति. फलतः 
हमें सम्मेलन के कल्याण के लिए कुछ दिनों तक ऐसे 
जीवन-यात्रा से थके हुए सभापतियों का निर्वाचन भी 
बन्द कर देना चाहिए और यह पद ऐसे कार्यक्षम तथा | 
श्रमशील व्यक्ति को देना चाहिए, जो साल भर तक 


` तन्मय भाव से सम्मेलन की सेवा कर सके । क्या सम्मे- 


लन के कंणंधार हमारे इस नम्र निवेदन पर ध्यान | 
em? 


BIDS 


ARE Fae ZN, NTN [ वषं &; खण्ड २, संख्या ३ 


कनकजियां का ब्याह 


[ ete देवशङ्कर जी त्रिवेदी, dto &« ] 


बेच कर लड़कों को धन-लो भ, 

_ _ अनेको करते कपटाचार | 
व्याह का अद्भुत रच कर स्वाँग, 
aa के बनते ठेकेदार | 

यही क्या पौराणिक है राह, 
इसे कहते क्या धर्म-विवाह ? 


धरा सिर मौर रूप को बना, 

बनाया लड़के को ART | 
किन्तु इसकी किसको परवाह, 

शान्ति जो ws गई कुछ दूर्‌ । 
हृद्य की कौन लगाता थाह, | 

किन्तु सब कहते सुन्दर ब्याह ! 
मनाते पुत्र-वधू यदि मरे, 

व्याह कर पावे द्रव्य अपार ! 
धमं की ओट अनेकों हाय, 

छिपे हें अगनित पाप-पहार | 
हो गया दूजा तुरत निकाह, 
— SEI 8 मिश्रित ऐसा ब्याह | 
साथ लेकर के बड़ी वरात, 

चार दिन टिकते भरे गुमान | 
मिला कम ठहरोनी से द्रव्य, 

लोट जाते घर तज कुल-कान । 
धर्मे के भव्य भवन को Sle, 

El XE इस प्रकार के ब्याह ! 
होय विस्वा में ऊँचा बड़ा, 

ae हो रोगी दीन मलीन | 
सुरत कन्या का करके ब्याह, 

आप भी कहलाव खुकुलीन | 
कठिन है विस्वा-प्रथा प्रवाह, 

यही है कनवजियों का ब्याह ! 


जोड़ कर दों शरीर सुख पाथ, 

कर दिया गुड्यों का सा ब्याह | 
किन्तु उस पर बीती कया कहो, . 

जिसे करना जीवन-निर्वाह ? : 
जन्म भर निकले मुख से आह, E 

कहें कैसे आदर्श विवाह ? 
पढ़े-अनपढ़े सभी हैं ग्रसित, 

कभी क्या होगा उनको ज्ञान, 
दयामय दीनबन्घु तुम करो, 

तुरत कनवजियो का उत्थान |! 
feast पर तुम भी उत्साह, 

मिटा दो यह कुरीतिमय ब्याह | 
हृद्य से हृदय मिला यदि नहीं, 

प्रेम की बही नहीं जो धार । 
बजी वीणा यदि सुन्दर नहीं, 

व्यथे ही जोड़े उसमें तार । 
नहीं उत्पन्न हुई जो चाह, 

भला फिर कैसा हुआ विवाह ? 
देख कर गुण-अवगुण az रूप, 

तोड़ कर रट्टी छोड़ शिकार । 
चले जाने दो जीवन बीच, 

प्राण हो घुल कर एकाकार, 
तभी होगा स्वधम निर्वाह, — 

जभी होंगे ऐसे फिर ब्याह । 
न होवे कोई “मान्य” अमान्य, 

न हो जिसमें धन की बोछार | 
बँधे हो प्रेम-श्शह्नला बीच, 

लख सब MT भरा संसार | 
ओति के सिन्धु बीच अवगाह, — 

रचे घर-घर में मङ्गल ब्याह | 


} - 
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तार का पत्ता : 'चाँद' S o ls s | रैज्ञीफ़ोन wem: ९०५ 
| प्रधान कार्यालय | 


भविष्य’ ओर qid 


चन्द्रलोक--इलाहाबाद 


एक परमावश्यक अपील 


( आप बिना हानि उठाए हुए केसे संस्था की सामयिक सहायता 
कर सकते हें?) | | 


विछुले २-३ «it में संस्था को केवल अपनो निर्भीक नीति को. श्र्ुएण रखने के लिए जो. | 
झूत्य FHA पड़ा है, इसका समाचार आपने समय-समय पर पढ़ा ही होगा । फलःल्वरूप | 
आज हमारे खामने जीवन ओर ue का प्रश्‍न उपस्थित हो गया है। देश को वतमान आथिक 


अनुमान लगा सकते हैं। ओर यदि शीघ्र ही हमे अपने प्रेमी पाठक-पाठिकाओं का वास्तविक | 
सहयोग प्राप्त न हुआ, तो परिस्थिति हमारे हाथों से बाहर हो सकती है । ऐसी हालत में संस्था की 
खदायता करना प्रत्येक विचारशील भारतवासी का कत्तव्य होना चाहिए ओर चूंकि ‘ata’ 
तथा “भविष्यः-परिवार की संस्था पर सदैव कृपा-द्ृष्टि रही है-ओर यह केवल उनके सहयोग और 
: सहानुभूति का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, कि संस्था अरब तक इतने अधिक एवं प्रबल विरो- 
" , धियो का मुकाबला इमानदारो से करती रही है--जब कभी संत्या पर आपत्ति आई है, संस्था के 
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परिस्थिति को दृष्टि में रखते हुए अनुभवी पाठक-पाठिकाए हमारी कढियाइयों का सहज ही | 


प्रेमियों ने उसे अपने दामन में छिपा लिया हे--इसी अभिन्न-सहयोग से प्रोत्साहित होकर इन 


पंक्तियों का लेखक आपसे यह परमावश्यक अपील करने का साहस कर रहा है। मुझे आशा e 
यथाशक्ति आप क्वस्था को सहायता करके अवश्य अपने RUST का पालन करंगे | | 


आप सहायता केसे कर सकते हैं ? | 
(१) यदि आप “भविष्य” तथा ‘aig’ के ग्राहक नहीं हैं, तो उसके ग्राहक बन कर | 
(२) यदि आप एक पत्र के ग्राहक हैं, तो दूसरे पत्र के ग्राहक बन कर | 
(3) यदि आप दोनों qut के ग्राहक हैं तो पुस्तकं मँगा कर। _ | ien 
(४) यदि अब तक आपने हमारो प्रकाशित पुस्तकों का नया सेट नहीं मँगाया है, तो उसे मँगा कर, 
जिसमें निम्न-लिखित पुस्तक हैं :— 
- (क) पुनजीवन ( स्वर्गोय काउणट टॉल्सटॉव ) | 
( ख ) लठखोरीलाल (श्री० sito पी० श्रीवास्तव, बी० Te, पल-पल० dto) 
(ग) रहस्यमयी (sito ऋषभचरण जैन) | 
( घ ) चित्तोड़ की चिता ( sito रामकुमार वर्मा, tuo qo ) 
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— (४ ) यदि आप सेट मँगा चुके हैं, तो संस्था द्वारा प्रकाशित श्रन्य पुस्तकों में से कम से कम १०) 
रु० के ES की पुस्तक मॅगा कर इस परीक्षा के अवसर पर संस्था को सहायता क. 
o . सकते न 
_ (६) यदि ये सारी पुस्तक भी आपके पास मौजूद हैं, तो अन्य प्रकाशको दारा प्रकाशित इती 
- मूल्य की पुस्तक मंगा कर भो आप थोड़ी-बहुत सहायता कर सकते हें । आपके लिखने पर 

^ wer सूचीपत्र सेवा में भेज दिया जायगा à 

— (s) यदि आप चाहे तो अपने इश्ठ-मित्रों अथवा सखी-सहेलियों में भी इन्हीं बातों का प्रचार 
UT कर qus हो इस कठिन समय मे संस्था की सहायता करके अपार यश के भागो हो 

` सकते 

. इस संस्था द्वारा प्रकाशित केवल उन पुस्तकों की सूची, जो इस समय प्रस्तुत हैं-नीचे 

- दी जा रही है। यो तो संस्था द्वारा प्रकाशित अन्य बहुत सो पुस्तक हे, पर उनके सारे संस्करण 

` समाप्त हो चुके हें, ओर चॅकि आथिक कठिनाइयों के कारण अब तक उनका नबन संस्करण 

— प्रकाशित नहीं हो सका है, इसोलिए इस सखंत्षिप्त सूचो में उनका उल्लेख नहीं किया गया । 

Sh आशा है, उपरोक्त पंक्तियों पर आप अवश्य ध्यान देने को कृपा करेंगे और यथाशक्ति 
संस्था की सहायता करके हमें ओर भी उत्साह से देश तथा समाज की सेवा करने का अवसर 

. प्रदान करेगे ; यदि आपने ऐसा नहीं किया, तो वास्तव में मुझे हार्दिक कलेश होगा और इसका 

— परिणाम संस्था के लिए घातक सिद्ध हो सकता है | 

मुझे आशा है, मेरो इन पंक्तियों पर मेरे भाई ओर बहिने गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे | 


आपका सदेव शुभचिन्तक 


टन क... A JI ८४ 


सञ्चालक “चाँद? ओर “भविष्य! 
तथा विद्याविनोद-ग्रन्थमाला इत्यादि 


coo gi जो की चिटियाँ . ३) २०- मनोरब्जक कहानियाँ १॥) _ ३०-घरेलू चिकित्सा 1) 


१--धुनर्जीवन — *) ११-दास्पत्यजीवन  २॥) २१--रहस्यमयी ` ED) 

- २--पाक-चन्द्रिका - 3). १२—प्राणनाथ ` २॥) २२--जननों जीवन : 10 
३- मालिका : ४) १३-महात्मा इसा . २॥) २३- मनमोदक Ty 
४ आदर्श चित्रावली. ४) १४--बाल-रोग-विज्ञानस 0 30) २४--्रह का फेर - n) 

_ व्यङ्ग चित्रावली x) १४--मानिक-मन्दिर SI) २४-राष्ट्रीय गान 1) 
&- सन्तान-शाख्र `. ३) १६--विधवा-विवाह-मोमांघा ३) २६-चुहुल | y 
७--लतखोरीलाल oc 9) १७-देवदास २) २७--आशा पर पानी N=) 
z-— fW | . X) १८=मनोइर ऐतिहासिक कहा० 3) — २८--मेहरुतिसा ॥) 
₹--निवोसिता . ३) १६--विवाह और प्रेम २) २६--नयन के प्रति 4e). 
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फराजय 


[ श्री० विश्‍वस्भरनाथ जी शर्मा, कौशिक ] 


ज्योंतिप्रसाद अपने कमरे में बैठे 
हुए एक समाचार-पत्र पढ़ रहे 
हैं। इनकी वयस २३-२४ वर्ष 
के लगभग है। गौर वर्ण, दोहरा 
बदन, देखने में एक सुन्दर तथा 
i ` बलिष्ठ युवक मालूम होते हैं। 
ज्योतिप्रसाद पमाचार-पत्र पढ़ते जाते थे और बीच 
बीच में कमरे के सदर हार की ओर देखते जाते थे-- 
मानो किसी की प्रतीक्षा कर रहे हों। सहसा किसी के 
पैरों की आहट पाकर वह चौंक पडे । द्वार की ओर दृष्टि 
डाली तो एक सुसलमान युवक को Ale देखा । उसे 
देखते ही वह बोले--आश्रो यार निसार, बड़ा इन्तज्ञार 
कराया । 
सुसलमान युवक भी शरीर का हष्ट-पुष्ट और सुन्दर 
था । उसने कमरे में आकर अपनी तुकी टोपो मेज़ पर 
पटक दी और कुसी पर बैठते हुए बोला--बडी गमरी 
पड़ने लगी यार ! 
३ यह कह कर उसने जेब से रूमाल निकाला और 
मुँह पोंछुने AAT | 
ज्योतिप्रसाद्‌ बोले-“पङ्का और तेज़ कर दूँ!” 
निसारहुसैन छत में लगे हुए बिजली के wg की ओर 
ताक कर बोला--““बस ठीक हे।” e 
उयोतिप्रसाद्‌ बोले- चल कर आए ET इससे गर्मी 
मालूम होती है, पसीना सूख जाने पर सब ठीक हो 
जायगा | 
Cag कर तो आया ही हूँ, मगर गमी भी ज्यादा 
है ।”-- निसार ने कहा | 
“हाँ, गमी तो हई हे ।” 


थोड़ी देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहे । तदुपरान्त 


ज्योतिप्रसाद ने पूछा -देर क्यों ललग गई ? 
आए, उनसे बातचीत करने में देर लग गई ।” 


“बनारस से आए हैं ?”-.ज्योतिप्रसाद ने पूछा । 

“हाँ ! वहाँ हिन्दू-सुसलमानों में झगड़ा हुआ था 
न; इसी वजह से कुछ दिनों के लिए चले आए हैं । जब 
वहाँ अमनो-अमान हो जायगा तब चले जाएँगे ।!” 

“अब तो अमन ही है ।” 

“हाँ, बज्ञाहिर ( प्रकट में ) तो अमन हो गया है 
लेकिन अभी भीतर ही भीतर खिचड़ी पक रही है।” _ 


“यार, यह हिन्दू-सुसलमानों का झगड़ा तो मुल्क 
के लिए बहुत ही बुरा है ।”--उ्योतिप्रलाद ने ge बना 
कर कहा | 

` “बेशक ! इससे किसको इन्कार हो सकता हे? | 
मगर किया क्या जाय 2” 

“आख़िर इन रूगड़ों को बन्द करने का कोई 
ज़रिया हो सकता है 1" 

“क्रिलहाल तो सुश्किल दिखाई पड़ता है। हिन्दू 
अर मुसलमान दोनों eal में ऐसे लोग मौजूद हैं, 
जिनका यह झ्याल है कि दिन्दू-सुस्ज्ञिम इत्तहाद ( मेल ) 
हो ही नहीं सकता । ऐसी हालत में झगड़े बन्द होने 
की कौन सी उम्मीद है 2” 

“हाँ, यह तो ठीक है | Ae, कभी न कभी तो लोग 
«mist ही ।'” 

Conan क्यों नहीं ? मगर तभी, जब काफ़ी qd 
सांब उडा लेंगे 1”! 

ज्योतिप्रसाद m देर तक मौन रेह कर बोले -एक 
बात तो है यार, बुरा न मानना ! मुसलमानों में बड़ी 


जल्दी जोश आ जाता है और ये लोग बहुत जल्द लड़ने 


को दौड़ पड़ते हैं। ज्यादातर इन wast की शुरुआत 
मुसलमानों की ही तरफ़ से होती है। 


“यह बात तुम्हारी कुछ हद तक बिल्कुल डोक d 
इसकी एक वजह तो यह है कि सुसलमानों में तालीम- 
याफ़्ता लोग बहुत कम हैं । दूसरी बात यह है कि अपने 
मज़हब के असली squid ज्यादातर लोग बिल्कुल 
नावाक़िफ़ (अनभिज्ञ) रहते हैं। पूरा कुरान-शरीफ्र 


Ree 


fers ( कण्ठस्थ ) है, मगर एक लफ़्ज़ के मानो पूछिए 


तो नहीं बता सकेंगे। ज्यादा से ज्यादा वह यह HH- 


झते हैं कि कु को मिराना और काक़िरों को मारना 
ही मुसलमानों का मज़हब है | और men को मिटाने की 
कोशिश में जो मुसत्लमान मरेगा वह सीधा बिहिश्त को 
WAM | नमाज़ चाहे कभी न पढ़ें, रोज़ादारी न करें, 
मगर कुफ्र और काक्िरों को मिटाने के लिए फौरन 
तैयार हो जायँगे। हिन्दुओं की बाबत qu अगर 
ज़्यादा नहीं, तो इतनी वाक़फिय्रत तो ज़रूर है कि वे 
लोग सुसलमानों को मारना अपना मज्ञइब नहीं सम- 
झते--क्यों न ?”! 

ज्योतिप्रसाद बोले -बिल्कुल यही बाउ है। हमारे 
थहाँ यह कहीं नहीं कहा गया कि मुसलमानों या विध- 
fü को मारना पुण्य का काम है और इससे आदमी 
सीधा स्वर्ग में पहुँच जाता है। मगर भाई साहब, EH 
बीसवों सदी में तो लोगों में इतनी समक पैदा हो जाना 

चाहिए कि ये बातें ठीक नहीं । | 
. “बात यह है कि इमारे मज़हबो पेशवा gar लोग 


हैं। वह ख़ुद लोगों को यही तालीम देते हैं कि काफ्रों 


को मिरा atv” 
. “तो उनकी बात लोग मानते क्यों हैं ?” 
ss “नावाक्रफियत की वजह से। जब खद कुछ पढ़ 
नहीं सकते, समक नहीं सकते, तो उन्हें gare की 
बात माननी ही पड़ती है।” | | 
"WT जब झगड़ा होता है तो कोई gar भी लड़ने 
जाता है ?”--ज्योतिप्रसाद ने पूछा । 
“तोबा कीजिए ! मुन्ना साहब तो दूसरों को लइ- 
वाना जानते हैं ; ख़ुद नहीं wed जब लडाई होने 
लगती है तो gat जी हुजरे ( कोठरी ) के अन्दर घुस 
कर बैठ रहते हैं 
` “जब उनकी यह दशा है तो लोग उनकी बात 
मानते क्यों हैं ?” 
“इसकी वजह भी यही है कि लोगों में aaa 
i है। वह garat की चालाकियों को समक नहीं 
a p = 
- “कितने अफ़सोस की बात है कि एक जगह रहते- 
बसते सदियाँ बीत ub, सगर फिर भी एक-दूसरे का 
खून पीने को तेयार ।” 
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“मगर अब लोग आाहिस्ते-प्राहिस्ते समझ रहे 
कि ये बातें बुरी हैं ।”-निसारहुसैन ने कहा । 

“न कहीं समर रहे हैं । पहले बरसों में कभी कहीं 
कोई झगड़ा होता था -आजकल रोज़ाना यही बातें 
E, और एक जगह नहीं, हर जगह 1? 

“इसको वजह दूसरी हो है जनाब! आपको मालूम 
नहीं, न जाने कितने लोग इसी बात की रोटियाँ खाते 
हैं कि हिन्दू-सुललमानों को asia रहें । हिन्टू-सुसल- 
मान ,खुद थोड़ा ही लड़ते है-लड़वाने वाला कोई 


आर ही है ।” 


“यह तो बिल्कुल ठीक है कि हिन्दू-सुललमान 
लड़ते नहीं, लड़वाए जाते हें । लेकिन श्रब तो लोगों 
को चेत जाना चाहिए ।” 

f del, आज न चेतेंगे कल चेतेंगे। जब लगातार 
SIS खाएँगे, नुक्सान उडाएँगे तो चेतेंगे ही। अच्छा 
अब यह बताओ, टेनिस खेलना है या नहीं 2” 

“हाँ-हाँ, Gaal क्यों नहीं दै ।!? 

“at उठिए, बहुत वक्त हो गया 1” 

“अभी पाँच मिनिट में चलता हुँ ।!--यह कह कर 
डयोतिप्रसाद उठ खड़े हुए | 

A 

निसारहुसैन और बाबू ज्योतिप्रसाद एक ही मोहल्ले 
के रहने वाले हैं। दोनों में बड़ी गाढ़ सैत्री हे । दोनों 
व्यक्ति ग्रेजुएट हैं । 

दोनों क्लब में पहुँचे। पहले तो लगभग एक घण्टे 
तक दोनों टेनिस खेलते रहे । तत्पश्चात्‌ टेनिस-लॉन 
के किनारे पर wet हुई बेञ्चों पर बैठ कर सुस्ताने 
लगे । ज्योतिप्रसाद पत्तीना Giga हुए बोले --आजकल 
एक-दो गेम से अधिक नहीं खेज्ञा जाता | 

निसारहुसैन ने कद्दा-गमी क्या थोड़ी पड़ रही है । 

“इन सब बातों का आनन्द तो जाड़ों में ही 


. रहता है।” 


“इसमें क्या शक et जाड़ों में तो जितनी ज्यादा 
मेहनत करो, saat ही आनन्द आता है। आजकल - 
तो पसीने के मारे क्रिशार बिगड़ जाता है ।” 

थोड़ी देर तक दोनों मौन बैठे अन्य लोगों का खेल 
देखते रहे । एक व्यक्ति का da देख कर निसारहुसैन 
बोले-इस महाराजसिंह को कभी खेलना न आएगा | 
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“अब क्या आएगा, जो आना था आ चुका ।” 
ज्योतिप्रसाद ने कहा । 

“a जाने क्या बात है कि बाज़ आदमी चाहे 
बरसों खेलें, मगर उन्हें खेलना नहीं आता और बाज़ 
आदमी बहुत जल्द सीख जाते हैं ।”--निसार ने कहा । 

“हाँ और क्या! चन्दनप्रसाद को ही देख लो 
न, कितना जल्द खेलने लगा U^ 

“गौर अच्छा खेलने लगा |” 

फिर दोनों मौन होकर खेल देखने लगे। बीच 
बीच में खेलने वाला के कौशल पर टीका-टिप्पणी भी 
करते जाते थे । 


हठात्‌ निसार ने कहा -चलो पानो-वानी पिएँ; 


प्यास लगी है। 

दोनों उठ कर aa । जिस स्थान पर वे बैठे थे उस 
स्थान से पचास क़दम की दूरी पर एक छोटी सी इमारत 
बनी हुईं थी । यह इमारत क्लब की थी । दोनों इमारत 
के अन्दर घुसे | बराण्डे को पार करके हॉल में पहुँचे। 


हॉल में अनेक छोटी-छोटी मेज़ें लगी हुई थीं और. 


प्रत्येक AN के पास चार Haart wat थीं । दोनों एक 
ख़ाली सेज्ञ के पास जाकर बेठ गए । निसार ने द्वार पर 
खड़े हुए आदमी को बुला कर कहा-- दो ग्लास आइस- 


क्रीम-जल्दी |” बिजली के पङ्के की हवा खाते हुए 


` ड्योतिप्रसाद्‌ ने कहा--“आजकल पङ्का भी एक बहुत 

बड़ी न्यासत है 0”? 

निसारहुसैन ने कहा-इसमें क्था शक है।इस 
वक्त अगर यहाँ पङ्का न होता, तो आप एक मिनिट तो 
बैठ नहीं सकते थे । 

कुछ TU में नौकर दो ग्लास लाकर रख गया। 
दोनों ने आइस-क्रीम पीकर एक गहरी साँस छोड़ी। 
ज्योतिप्रसाद बोले--अब ज़रा होश आया ! 


फिर दोनों मौन हो गए। इसी समय दो अन्य 


व्यक्ति इन दोनों के पास को खाली Saal पर आकर 
बैठ गए । उनमें से एक ने इन दोनों की ओर देख कर 
कहा-्राज आप लोग बड़ी जल्दी भाग आए ? 

निखार ने उत्तर दिया--क्या करें, पसीने के मारे 
नाक में दम हो गया । 


“हाँ, आजकल यही तो बड़ी दिक़क़त रहती है।”-- 


नवागन्तुकों में से एक बोला | 


डन दोनों ने भी एक-एक ग्लास पानी मँगा कर 
पिया । तस्पश्चात्‌ चारों व्यक्ति चुपचाप as कर सिगरेट 
पीने लगे | 

सिगरेट समाप्त हो जाने पर एक बोला--आ शो 
ब्रिज ही उड़े-बैठे क्या होगा? _ 

निप्तारहसेन प्रसन्न-सुख होकर बोले--वल्लाह, मेरे 
दिल की बात कही । DET एक “रबर” हो जाय। | 

नौकर को आवाज़ दी गई और उससे ताश तथा 
“रकोरिङ्ग कॉपी” Fat at Qa आरम्भ हुआ | डयोति- 
प्रसाद्‌ तधा निसार एक तरफ़ हुए और वे दोनों व्यक्ति 
दूसरी ओर i 

ज्योतिप्रसाद ने पत्ते बाँटे और वन “नो ट्रम्प” कहा । 
उनके बाई हाथ वाले व्यक्ति ने टू “क्लब्स” ( चिड़ी ) 
कहा । निसार टू “नो द्रग्पूल” गए। निसार के बाएँ 
हाथ वाला व्यक्ति थी “कलवस” बोला। ज्योतिंप्रसाद 
ने थी “नो ट्रम्प? कहा। उनके बाएँ हाथ वाले ने 
“इचु ज” करके छोड़ द्या ] 

निसारहुसैन “डमी” हो agi ज्योतिप्रसाद ने 
जो उनके पत्ते देखे, तो उनमें क्लब्स के केवल दो पत्ते 
“aq” और “दहला” निकले । ज्योतिप्रसाद मुँह बना 

र बोले--इन्हीं दो पत्तों पर आपने क्लब्स के एगेन्स्ट 

(विरुद्ध ) टू “नो zeta” कहा था? 

निसार ने उत्तर दिया--नो ट्रम्पूल आपका “fae” . 
(बोली) था, इसलिए मैंने अन्दाज़ा लगाया कि 
FAST आपके पास अच्छा होगा। उसमें के दो “नर 
कार्ड” ( अर्थात्‌ मेम और quar) मेरे पाख थे, इसलिए 
मैंने आपको “सपोर्ट” किया । | 

ज्योतिप्रसाद ने कहा-हाद (um) आपके पास 
इतना अच्छा था, उसका “काल” (बोली ) क्यों नहीं 
दिया i : 

निसारहुसैन कुछ चिढ़ कर बोल्े--अच्छा, खेलो 
तो। 

खेल प्रारम्भ हुआ । “क्लब्स” के पत्ते ज्योतिप्रताद 
के पास भी नहों थे ! अतएव वह झञ्स में बुरी तरह पिट : 
गए ओर तीन सौ “डाउन ' हुए। _ 

ज्योतिप्रसाद निसार पर बहुत बिगड़े, बोले--तुमने 
हत्थे पर ही मामला बिगाड़ दिया, अब आज जोतना 
मुश्किल है । हाटे का “काल” इतना अच्छा रहता कि _ 


ke SEAS 


“ओवर ट्रिक” (अतिरिक्त हाथ) aati पाँच पत्ते 
आपके पास थे और चार मेरे पास और “ श्रॉनर काड” 
भी सब अपने लोगों के पास थे। राम! ua! ऐसा 
ग्रफ़्सोस हुआ, क्या कहें ! 


निसार ने कहा--आपने जो “नो ट्रग्प्स'” का काल 
दिया था, वह क्या समक कर दिया था ? 
| “मेरे पास तीन रङ्ग अच्छे थे, खाली Bsa नहीं था। 

मेंने सोचा कि अगर तुमसे ssa की मदद मिल गई 

तो खेल बन जायगा । तुमने जब Esa के ख़िलाफ़ मेरे 
“नो gga” को सपोर्ट किया, तो मैंने समझा ca 
तुम्हारे पास अच्छा होगा, इसीलिए में थी नो aga 
चला गया। मुझे क्या मालूम था कि आप fas दो 
पत्ते लेकर मुझे सपोट कर रहे हें । चले हैं ब्रिज खेलने 
यह झी कोई “चान्स” या seta समक war 
है “faa” का खेलना ग्रासान नहीं है।'” 
— निसारहुसैन बोले- ग़लती आपकी है। आपको 
“थी gee” पर “थी नो ट्रम्पूल” नहीं जाना था-- 
"eq" करके छोड़ देते ये लोग जाते कहाँ ? खाली 
‘esq’ बना लेते। बाक़ी तीन wat में पिट जाते | 

अन्य दोनों व्यक्तियों में से एक हँसते हुए बोला - 
अच्छा अब लड़ते क्यों हो, जो होना था वह हो चुका, 
चलो पत्ते बँटने दो । 

खेल आरम्भ हुआ | परन्तु निसार और ज्यो तिप्रसाद 
के सामे का क्रम कुछ ऐसा बिगड़ा कि! अन्त तक दोनों 
हारते ही गए। 

जिस समय “रबर”? समाप्त हुआ तो ये दोनों बील 
. “प्वाइण्ट” से हार कर उठे | ज्योतिप्रसाद और निसार 
घर की ओर चले। बाहर आकर अप्रोतिप्रसाद अपनी 
बाइसिकिल उठा कर तुरन्त चल दिए। निसारहुसैन ने 
कहा--दो मिनिट ठइरो, में भी चल्न रहा हुँ । 

ज्योतिप्रसाद बोले--“आपसे मैं बात नहीं करता ।” 
यह कह कर उयोतिप्रसाद चल दिए i 

निसारहुसैन ने कहा-अच्छा, सुमे भी देखना है, 
कब तक बात न करोगे ? 
— ज्योतिप्रसाद ने कुछ उत्तर नहीं दिया--क्षण-मात्र 
में अदृश्य हो गए । 
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उपर्यक्त घटना के दूसरे दिन शाम हो चुकने पर भी 
निसारहुसैन (घर से नहीं निकले, तो उनके पिता ने 
पूछा--भ्राज झब नहीं जाओगे क्या ? 

_ निसारहुसैन ने कहा--छत्र तो जाउँगा,मगर ज्यो तिर 
प्रसाद के यहाँ नहीं जाऊँगा | 

“क्यों 2” 

“कल उनसे मेरा झगड़ा हो गया 1” 

“किस बात पर झगड़ा हुआ १” 

“ey नहीं, ऐसे ही ।'” 

आख़िर कुछ तो मालूम हो ।” 

“हम दोनों “पाटेनर-शिप'? ( सारे ) में ब्रिज 
खेल रहे थे, उसमें wu तो हज़रत ने ग़लती की और 
Stet मुझे लगे। आर आख़ीर में चलते वक्त बोले 
कि तुमसे बात नहीं करूँगा-मेरे साथ भी नहीं आए ।” 

उनके पिता हँस कर बोले-अरे, यह कौन ऐसी 
बड़ी वात है, ऐसी छोटी-छोटी बातों पर ख्याल न 
करना चाहिए । 

निसारहुसैन के चचा बोल उठे-तो ज़रूरत ही 


` क्या है? अगर यह उनके यहाँ न जायगा तो इसका 


क्या नुक्सान हो जायगा । और मैं तो यहाँ तक कहता 
हूँ कि इन लोगों से जितना कम राद्दो-रस्म UO, उतना 
ही अच्छा है 

निसारहुसैन के पिता उसी प्रकार हँसते हुए बोले -- 
इसकी उनकी बहुत पुरानी दोस्ती है। 

“लाख पुरानी हो, इससे क्या होता है। सुके तो 
इन काफ़िरों से uud नफरत है। अभी आपके ऊपर 
पड़ी नहीं हे । बनारस में जो हालत थी वह देखी होती 
तो पता लगता ।” 

“खेर, यह तो सब चला ही जाता है, मगर इन 
बातों से पुरानी राहो-रस्म में we थोड़ा ही आ सकता 
है ।”—निसारहुसैन के पिता बोले। 


“ऋक ) आप फ़क़ को कहते हैं । बनारस में पुरानी 
राहो-रस्म का नज्ञारा देखते तो सब भूल जाते। में तो 
इसे हरिज्ञ यह राय न दूँगा कि यह उनसे कोई ताल्लुक़ 
रक्खे।”-निसारहुसैन के चचा ने कहा । 


` निसारहुसैन बोल उठा--फ्रिलहाल तो में उनसे. 
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बोलँगा नहीं । मगर जिस ख्याल से "आप कह रहे हैं 


. उस ख्याल से नहीं, मेरा ख्याल दूसरा है | 


“क्यों, मैंने क्या कोई बुरी बात कही?” . 

“नहीं, बुरी बात नहीं, मगर faa गोशे-नज़र 
( इष्टिकोण ) से आप कह रहे हैं, मेरा वह नहों हे ।” . 

“तुम्हारा गोशे-नज़र क्या है ?” 

“मेरा गोशे-बज्ञर तो AEH वह है, जो दोस्तों की 
VHA में हुआ करता है। medi बातों से उसका 
कोई AGH नहीं ।”” 

“में यह कहता हूँ कि अगर इन लोगों से ज़्यादा 
रब्त-जब्त न रख कर, महज्‌ मामूली जान-पइचान TT 
जाय तो इसमें अपना क्या नुक्सान है 2” 

“अगर कोई नुकसान नहीं, तो कोई फ़ायदा भी 
नहीं ।?—निसारहुसैन ने कहा | 


“कायदा तो है !”--चचा जान ने कुछ जोश में. 


आकर कहा | 

“क्या १”--निसारहुसैन ने mg गम्भीर होकर 
पूछा । 

“ज्यादा रब्त-जुब्त रखने में मौक़े पर इन्सान को 
दूबना पड़ता है 1” 

“तो यही बात हिन्दुओं के लिए भी कही जा 
सकती है। आपको दबना पड़ता है तो उन्हें भीतो 
qaat पड़ता है ।” 

“ag तो हमेशा ही दबे रहते हैं। हिन्दू जाति ही 
बुजदिल 21” 

“इस वहस का जवाब मेरे पास नहीं हे ।'?--निसार- 
हुसैन ने किञ्चित सुस्करा कर कहा | 
. “यह वहम नहीं, असलियत B, बरख़॒रदार ! अभी 
तुम नामे-ख़ुदा बच्चे हो--जब ज़रा दुनिया को देखो- 
भालोगे तब पता लगेगा ।” 
“आप gaat हैं, आपसे कया कहूँ UU 
“नहीं, जरूर कहो, जो बात!समकरमे न आवे या 


जिसमें कुछ शको-सुबह हो, उस पर बहस कर लो। . 


इसमें डुज्ञगौ-स देंगी का स्यात मत करो ।” 
“मेरा ख़्याल तो यह है कि जब एक सुल्क में रहना- 
बसना है, तब तो मेल-मुहब्बत ही से काम 'चळेगा 1” 
“तो मेरा मन्शा यह तो नहीं है कि तुम ख़ामख़ाह 
उनसे ळडो |” 


“खामख़ाह लड़ना आसान भी तो नहीं है।” 

“आसान भी नहीं है .और न ज़रूरत है।”-- 
नितारहुसैन के पिता ने कहा । : 

“तो इस बात की भी ज़रूरत नहों है कि आप 
बिला वजह जाकर gat चाहे जितनी मेल-सुहब्बत 
हो, मगर वक्त पर ये लोग दगा ही करेंगे 1” 

i “यही बात हिन्दू हम लोगों की बाबत कह सकते 
| 

“तो उन्हें कौन मना करता है। कहा करें !? 

“तो इससे नतीजा क्या? बजाय इसके कि आप | 
उन्हें ओर वह आपको दग्राबाजञ और बेईमान WD | 
अगर मेल-मुहब्बत रहे तो कोई हज रहे ?” 

“मेल-मुहब्बत क्रायम रहे तब न ! ale पर aw 
मुहब्बत सब बालाएताक़ हो जाती हे ।”” . 

“ऐसा अगर होता है तो दोनों जानिब से, ख़ाली 
हिन्दुओं पर यह इज्ञज्ञाम रखना मेरी समक में तो 
दानाई ( बुद्धिमानी ) नहीं है।” 

निसारहुसैन के पिता बोल डठे-ख़ेर जी, इस 
बहसन्मुत्राहिसे से क्या मतलब, न अपनी तरफ़ से 
बिगाइना चाहिए और न अपनी aem से बिला वजह 
उनसे मेळ करने की ज॒स्तजू होनी चाहिए | यह मामला 
शल्सियत का है । क्रौम के fasts से तो न न मुसलमानों 
के ख़्यालात बदल सकते हैं और न हिन्दुओं के । रह 
गया ज्ञातियात का मामला, सो उसके लिए अपने साथ 
जो जैसा बर्ताव करे उससे वैसा ही बर्ताव रखना 
चाहिए | अगर अपने साथ कोई मुहब्बत से पेश आवे 
तो अपना भी यह फज्ञे है कि हम भी उससे मुहब्बत से 
पेश आवें, और जो WIA से नफुरत करे, उससे हमें भी 
अलग रहना चाहिए । मेरा तो यह उसूल है । 

निसारहुसैन बोल उठा--बिल्कुल दुरुस्त है । मेरा 
भी यही उसूल् है | 

निसारहुसैन के चचा ने कहा-ख़र, आपका यह 
उसूल है तो हो, सुरे कोई एतराज़ नहीं है । पहले मेरा 
भी यही उसूल था, मगर बनारस में जो हालत हुई है 
उसे देख कर मैंने तो अपना उसूल बदल दिया । और 


` सुके यक्रीन-कामिल ( पूणं विश्वास ) है कि अगर आप 
_ लोग वहाँ की हालत देखते तो आपका भी उसूल बदल 


जाता | 


eq E से उसूल नहीं बदले जाने चाहिए चचा- 
जान ! उसूल बदलने के लिए काफ़ी बजूहात ( कारण ) 
होने चाहिए। | | 

“अपना-अपना स्याल हे ।!?-- इतना कह कर चचा- 
जान चुप हो गए | 


छु 


उपयुक्त घटना. हुए पन्द्रह दिवस व्यतीत हो गए । 


निसारहुसैन तथा ज्योतिप्रसाद में उसी प्रकार मनो- 


मालिन्य बना हुआ था  ज्योतिप्रसाद इस प्रतीक्षा में | 


थे कि निसारहुसैन पहले उनसे बात करे और निसार- 
हुसैन चाहता था कि उ्योतिप्रसाद पहले बोल-चाल 
आरम्भ करें। निसारहुसैन दो-एक बार ज्योतिप्रसाद 


के मकान के सामने से निकले और ज्योतिप्रसाद ने . 


. उन्हें देखा भी, परन्तु बुलाया नहीं । 

सहसा नगर में हिन्दू-सुसलिम «y की ज्वाला 
भड़क उठी | हिन्दू मुसलमानों की और मुसलमान 
हिन्दुओं की हत्याएँ करने लगे । जब दक का समाचार 
ज्योतिप्रसाद के yew में पहुँचा, तो वहाँ के मुसलमान 
एकदम उत्तेजित हो उठे। उन्होंने परामर्श करके हिन्दुओं 


पर आक्रमण करना निश्चय किया । यद्यपि निपारहुसैन . 


अर उनके पिता ने इसका dia विरोध किया ; परन्तु 
उत्तेजना में भरे हुए अन्य मुसलमानों के आगे उनकी 
एक न चली। निसारहुसैन के चचा ने भी अन्य सुसल- 
- मानों के पक्ष में होकर आक्रमण करने की सलाह दी । 
केवल सलाह ही नहीं दी, वरन्‌ वह भी आक्रमणकारियों 
में सम्मिलित हो गए। निसारहुसैन के पिता ने बहुत 
मना किया; परन्तु उन्होंने एक न सुनी | 


निप्तारहुसैन और उनके पिता धडकते हुए हृदय 
से परिणाम की प्रतीक्षा करने लगे | 


लगभग आध घण्टे तक चारों ओर a हो-हला 
तथा चीत्कारे सुनाई पड़ती रहीं | आध घण्टे के पश्चात्‌ 
एक सुसलमान ख़ून में नहाया हुआ निसारहुसैन के gu 
पर आया और बोला--“निसार भाई, आपके चचा जान 
मारे गए--आपके दोस्त जोतीपरशाद ने मारा UU इतना 
. कह कर वह तो एक तरफ़ भागा, इधर निसारहुसैन 
पर मानो वज्रपात हुआ। कुछ WU तक वह खड़े 
सोचते रहे । Bw उनकी आँखें लाल दो गई, माथे 
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पर बल पड़ गए, भवें तन गईं | वह घर के भीतर गए. 
और वहाँ से एक तलवार लेकर बाहर की ओर दौड़े । 
उनके पिता ने उनको ques की चेष्टा की, परन्तु एक 
नवयुवक पर एक वृद्ध का ज़ोर कहाँ काम दे सकता 
था--निसारहसैन क्षण-मात्र में घर के बाहर हो गए । 
उनके पिता “हाय अन्लाह !” कह कर गिर पड़े। . 


% i a 


निसारहुसैन मुसलमानों की भीड़ को चीर कर 
आगे पहुँचे। उन्होंने देखा कि पचीस क़दम के फ़ासले 
पर हिन्दुओं का दल डरा खड़ा है। उस दल में सब से 
आगे ज्योतिप्रसाद हाथ में रक्त-रजित तलवार लिए 
खड़े हैं। दोनों दलों के बीच में एक हिन्दू और एक 
सुसलमान की लाश पड़ी है मुसलमानी लाश निसार- 


` हुसैन के चचा की थी। यह देखते ही निसारहुसैन 


की आँखों में ख़ून उतर आया । उन्होंने कहा--क्यों 
जोतीपरशाद, तुमने मेरे चचा को मार डाला! खूब 
दोस्ती अदा की । चचा ज्ञान ठीक कहते थे कि इन 
काफ़िरों का कोई एतबार नहीं । 

निसारहुसैन की बात सुन कर अ्योतिप्रसाद्‌ का 
सुख पीला पड़ गया। उन्होंने कहा--भाई निसार- 
हुसैन, मैंने उन्हें बिटकुल नहीं पहचाना । आठ-द्स बरस 
पहले देखा था, इसलिए पहचान ही न सका । मुके 
अफ़सोस है......... 

उयोतिप्रसाद की बात पूरी होने के पहले ही निसार- 
हुसैन बोला--ओ काफ्रिर, तू झूठ बोलता है। तू और 
मेरे चचा को न पहचाने, यह बिल्कुल गौरसुमकिन है । 

“मैं इश्वर को गवाह करके कहता हूँ, कि मैंने उन्हे 
नहीं पहचाना । इसके AMAT उन्होंने मुझ पर हमला 
किया था, में उन्हें न मारता तो .खुद मरता ।” 

“तू और तेरा ईश्वर दोनों कूठे EU 

ज्योतिप्रसाद ने एक क्षण के लिए सोचा--यह 
वही निसार है, जो उस दिन मेरे कमरे में हिन्दू-मुस्लिम 
भूगड़ों पर कितने ऊँचे विचार प्रकट कर रहा था, हाय 
री साम्प्रदायिकता ! तू बड़े-बड़े बुद्धिमानों और उदार 
सत वालों की मति भ्रष्ट कर देती है । 

ज्योतिप्रसाद यह सोच ही रहे थे कि निसारहुसेन ने 
कहा -तुम बडे मारते Bl हो तो आओ, सुरे मारो । 
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“[निसार ! मुझे अफ़सोस है कि ग़म और Tea ने 
तुम्हारा दिमारा ख़राब कर दिया है। हिन्दू कभी इमला 
नहीं करते--वे सिफ़ दूसरों के इमले से अपने को बचाते 


Ga हमला तो तुम्हारी ही तरफ़ से शरू हुआ Bg 


लिहाजा तुम्हारी ही तरफ़ से शुरू होना चाहिए ।” 
बहा लूँगा, यहाँ से वापस न जाऊगा।” 

“अच्छी बात है, तो आ जाओ । हम-तुमने टेनिस 
वरोरह अनेक प्रकार के खेल खेले हैं--आज यह खेल 
भी सही । तुम अपने आदमियों को मना कर दो और 
में अपने आदमियों को मना किए देता हँ--हमारे- 
तुम्हारे बीच में कोई दखल न दे। ' 

निसारहुसैन बोला--बेहतर हे । 

दोनों ने अपने-अपने दल के आदमियों को समझा 


निणायक महोदय 


में कसम खा चुका हूँ कि जब तक तुम्हारा खून न 
` कौन जीता 2 


हारे । 


oe 


दिया । तत्पश्चात्‌ दोनों पैंतरे बदलते हुए आगे बढ़े और 
दोनों में तलवार चलने लगी। कठिनता से दो-तीन 


मिनिट बीते होंगे कि ज्योतिप्रसाद की तलवार निसार- 


हुसैन के गले पर पड़ी और उघर निसारहुसैन की तलवार 
च्योतिप्रसाद की छाती में घुस गईं । दोनों साथ ही गिरे। 
ज्योतिप्रसाद ने गिरते-गिरते पूछा--क्यों दोस्त 


निसारहुतैन के सुख से निकला--दोस्त ! दोनों 


दोनों साथ ही भूमि पर गिरे और दोनों की 
आत्माओं ने साथ ही अपना शरीर छोड कर उस लोक 
का रास्ता लिया, जहाँ कदाचित्‌ साम्प्रदायिकता की 
विषाक्त छुरी उनके स्नेह तथा प्रेम के बन्धन को कदापि 
न काट सकेगी । 
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देशवासियों का स्वम 


( क्या फिर यही दृश्य उपस्थित होगा? ) 
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qd 2 सें प्रत्येक प्रकार के अन्न 
तथा ससालों के गुण-अवगुण बतलाने के 


अलावा पाक-सम्बन्धों शायद हो कोडे चीज 


| Vat रह गडे हो, जिसका सविस्तार वर्णन 


PUGNO. 
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= पुस्तक में न दिया गया हो । प्रत्येक 


ERROR HEBER OS SFR 


पढ़ो-लिखो कन्याएं भी इनसे भरपूर लाभ 


उठा सकती हैं। चाहे जो पदाथ बनाना हो, 


पुस्तक सामने रख कर असनो से तैयार 


मसालों का अन्दाज साफ तौर से लिखा 


गया है । पृष्ठ संख्या लगभग ६००, मूल्य 


केवल ४) स्थायी ग्राहकों से ३) wo मात्र ] 


चौथा संस्करण प्रस में है। 


चोज के बनाने की विधि इतनी सविस्तार. 
और सरल भाषा में दी गडे है कि थोड़ी 


किया जा सकता है। प्रत्येक तरह के. 


E | 


: प्रकार की 
खाद्य चीज़ों का बनाना 
सिखाने वाली अन- 
मोल पुस्तक। दाल, 
चावल, रोटी पुलाव, 
मीठे. और नमकीन 
चावल, भाँति-भाँति 
की स्वादिष्ट सब्जियाँ, 
सब प्रकार की मिठा- 
इयाँ, नमकीन, TSA 
मिठाई, पकवान, 


सैकड़ों तरह की 


चटनी, अचार, रायते 
ओर मुरब्बे आदि 
बनाने की विधि इस 
पुस्तक में विस्तृत रूप 
से वणन की गई है । 
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[ एक डॉक्टर ऑफ़ लिट्रेचर ] 
(गताडू से आगे) 


सम्प्रदाय-भेद 

लीफ़ा उस्मान के समय से ही 
इस्लाम aa में भी परिवतंन 
होने आरम्भ हो गए। 
उस्मान स्वयं प्रत्यक्ष में तो 
मुसलमान था, परन्तु उसके 
हृदय-तल में अभी प्राचीन 
परम्परागत धामिक विचार 
वर्तमान थे । वह उन लोगों 
में से था, जिन्होंने मुहम्मद 


की तलवार के भय से इस्लाम धर्म ग्रहण किया था। _ 


गद्दी पर बैठते ही उसने इस्लाम की राजनीति में 
परिवर्तन करने sia कर दिए और इस्लाम धर्म 
के ey सिद्धान्तो से अपना मतभेद प्रकट करते हुए 
क़रान का एक नया संस्करण तैयार करवाया। इन 
कारणों से उसके विरुद्ध एक दल खड़ा हो गया, जिसने 
अपना नेता मुहम्मद के एक सम्बन्धी ( दामाद) अली 
को स्वीकार किया और उसको गद्दी पर asa के fag 
उस्मान से युद्ध किया । यह घरेलू संग्राम कई वर्षो तक 
GAA रहा और अली के मरने के बाद भी बन्द नहीं 
हुआ। Ral अपने आकर्षक व्यक्तित्व के कारण अपने 
झनुयायियों का बड़ा प्यारा और अपने सैनिकों के 
हृद्य का हार Wl इसके कारण उसके देहान्त के 
बाद भो उसके अनुयायो उसके गीत गाते रहे और 
उसकी क़ब्र के उपर रोना और शोक प्रकट करना अनेकों 


ने अपने ad का अङ्ग बना लिया । अली के अनुयायियों 


की संख्या ईरान में दिनःदिन बढ़ने लगी । इधर लोग 
यह भी विश्वास करने लगे कि वास्तव में अली की 
mg नहों हुईं । वह किसी us दिन प्रकट होकर 
पुनः उनका नेतृत्व ग्रहण करेगा । इसके बाद लोगों की 
यह धारणा होने लगी कि पीड़ित लोगों का क्-निवा- 
रण करने के लिए और इस्लाम का उद्धार करने के लिए 


भविष्य में मेहदी नाम के एक ख़लीफ़ा का आविर्भाव 
होगा । फलतः मेहदी की लोग स्तुतियाँ करने लगे और 
इस प्रकार इस्लाम Ta में अवतारवाद भी घुस पंडा । 
रूपान्तर 

जब इस्लाम अनेक देशों में पहुँचा और अनेक 
जातियों ने इसे स्वीकार किया, तो यह स्वाभाविक बात. 
थी कि इसके रूपान्तर भी होते । मुहम्मद ने इस्लाम 
की रचना अरब लोगों की प्रकृति, परम्परा तथा आव- 


. श्यकता को ध्यान में रख कर की थो, इसलिए इस्लाम 


अरब-देशवासियों के लिए एक अत्यन्त उपयुक्त धमे 
था। लेकिन यह सावभौम धर्म नहीं बन सकता था । 
जब तलवार के बल से इसका अन्य देशों में भो प्रभुत्व 
जमाया गया, तो लोगों ने इसको आतद्भूव॒श स्वीकार तो 
कर लिया, लेकिन यह उनके हृदय-तल को स्पर्श न कर — 
सका ओर देश-काल के अनुकूल इसके रूपान्तर होने 
आरम्भ हो गए। जो धर्म अपने जन्म-स्थान को छोड़ 
कर बाहर निकले, उन सबकी यही दशा हुई है | इस्जाम 
की भाँति बौद्ध मत तथा ईसाई मत भी अपने विस्तार 
के साथ ही साथ रूपान्तरित हुए हैं। वास्तव में किसी 
एक देश का धर्म सावधोम घर्म नहीं बन सकता ।. 
प्रबल प्रयत्न से चाहे उसका प्रचार बढ़ जाए, परन्तु उसके 
रूपान्तर नहीं xz खकते। यही कारण है कि इस्लाम 
जैसे सरल आर असहिष्णु ध में भी इसके जन्म के 
सौ वर्ष पश्चात्‌ ही भारी परिवर्तन दिखाई देने लगे । 
ईरान में अली की अमरता और मेहदी के आविर्भाव 
में विश्वास करने वाले शोया तथा निर्गुण-भक्त सूक्रियों 
का प्रभुत्व बढ़ गया और Sam से पश्चिम की ओर 
इस्लाम के मूल सिद्धान्तों को मानने चाले सुन्नियों का 
प्राधान्य बना रहा । उत्तरी अफ्रिका तथा स्पेन में भी 
इस्ज्ञाम का रूप बदल गया । कलमा और नमाज़ के 


लिवा और सब रूढ़ियाँ लोगों की ज्यों की त्यों बनी m 
रहीं, बलिक वे भी इस्लाम धर्म की एक अङ्ग मानी जाने. : | 
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लगीं। इस घामिक मतभेद के कारण इस्लाम-घर्म में 
वैसी ठोस एकता तो कहीं भी न रही, जैसी आदि- 
ख़लीफ़रों के समय में या सुइम्मद के समय में थी। 
aun और उसके इधर-उधर के देश में तो शीया 


तथा सुन्षियों में निरन्तर कलह रहने लगा । सम्पूर्ण 


धर्मों में सत्य स्वीकार करने वाले और प्रकृति के प्रत्येक 
स्वरूप में ir का अनुभव करने वाले सूक्रियों को 
अनेक प्रकार की यातनाएँ सोगनी पड़ीं, लेकिन वे दबे 


at जब मानव विचार-धारा एक बार प्रबल वेग से 


उमड़ पड़ती है, तो उसका रोकना असम्भव हो जाता 
हे । तलवार सैनिकों को काट कर गिरा सकती है, लेकिन 
विचार वायु-वेग के समान उसके काटे नहीं करते । वे 
अक्षय रूप से सत्र व्यास हो जाते हें। | 

बगदाद में खिलाफत स्थापित होमे के बाद ईरान 
और अरब की संस्कृतियों के सम्मिश्रण से एक सुन्दर 


सभ्यता का उद्धव हुआ था। इस सभ्यता को इति- 
हासकार 'सेरेसन सभ्यता” कहते हैं। हम पहले ही. 


बतला चुके हैं कि तत्कालीन सुसलमान-सभ्यता संसार 
में सर्वोच्च थी और मुसलमान वणिकों तथा विद्वानों 
के यूरोप में अनेक विषयों के उपयोगी ज्ञान का 
प्रचार हुआ था p लेकिन rete की निरङ्कुशा 
आर gat की प्रभुता के कारण यह सभ्यता नष्ट होने 
लगी । अरब लोग स्वभाव से ही स्वतन्त्रता-प्रिय हैं । 
वे अपने शासक की अनियन्त्रित सत्ता कभी स्वीकार 
नहीं कर सकते । इस प्रबल लोकमत से बचने के लिए 
ही ख़ल्लीफ़ाश्रों ने मदीना से हट कर, पहिले दमिस्कस 
को और फिर बग़दाद को अपनी राजधानी बनाया था । 
लेकिन फिर भो अरब-लोकमत से वे नितान्त छुटकारा 
नहीं पा सके । बग्रदाद में भी अरब लोग ख़लीफ़ाशों 
की बढ़ती हुईं निरङ्कुशता का विरोध करने लगे । एक 
दल तो ऐसा उठ खड़ा हुआ, जो ख़ल्ीफ़ाओं की 
आवश्यकता को भी अस्वीकार करने लगा। इसलिए 
इन स्वतन्त्रता-म्रेमी अरब-दलों में तथा ज़लीफ्राओों में 
निरन्तर विरोध रहने खगा और अरब लोगों का दमन 
होने लगा । ख़ल्लोफ़े दिन-दिन अपनी रक्षा के लिए तुर्की 
सैनिकों को श्रपनी सेना में भर्ती करने लगे और उनके 
हारा अरब लोगों को खदेइ-खदेड़ कर ईरान से हटाने 
ळृगे | दुसन-चक्र से बचने के लिए अरब लोग भी ईरान 
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तथा Sum छोड़ कर पीछे अरबिस्तान के रेगिस्तान 
में आने लगे और इस प्रकार Alaa सभ्यता क्षीण 
होने लगी । 

तुक लोगों की संख्या और शक्ति मुस्लिम जगत में 
बढ़ने लगी । ये लोग लड़ने में निपुण, अनुभवी और 


'सधे हुए थे, परन्तु वैसे थे निरे जङ्गली । ग्यारहवीं 


शताब्दी में अधिकांश तुको ने इस्लाम ध्म स्वीकार कर 


लिया, परन्तु तो भी वे सभ्य और संस्कृत नहीं बन पाए, 


बल्कि घामिक असहिष्णुता और aaa ने उनको और 
भी अधिक wage विजेता बना दिया। ईरान, ईराक़ 
ओर एशिया-माइनर आदि स्थानों में तुकों की प्रभुता 
बढ़ने लगी और उनसे त्रस्त अरब लोग दुर्ग रेगिस्तान 
की शरण लेने लगे । परिणाम यह हुआ कि aaa 
सभ्यता लोप होने लगी और सब तरफ़ तुको का 
दोर-दौरा हो गया । तत्कालीन तुको में सैनिकता के 


अतिरिक्त और कोई सभ्य तथा उन्नत जातियों का गुण 


न था। शाखन-प्रणाली, वाशिज्य, कल्ला-कौशल या 
साहित्य में उनकी बिल्कुल गति न थी । इसलिए उयों- 
ज्यों qui को प्रभुता बढ़ी, स्पों-व्यों पुरानी संध्कृति का 
लोप होने लगा । इस्लाम अब निरा आक्रमणकारी धर्म 
बन गया | त्य) 
यूरोप से धर्म-यद्ध 

सुहम्मद तथा उनके बाद के आदि-ख़लीफ़े जज़िया- 
कर ग्रहण करने के सिवा पराजित देशों के धर्म में और 
कोई विप्त नहीं डालते थे। सन्‌ ६३७ में exu 


सुसलमानों के हाथ आया था, परन्तु ख़ल्लीफ़ा अबूव कर 
आर उसके उत्तराधिकारियों ने ईसाइयों के धामिक 


कार्यो में कोई हस्तक्षेप नहीं feat da भी ईसाई. 


लोगों को अन्य धर्मावल्ञम्बियों की अपेक्षा मुसलमान 
अच्छा समझते थे। इनको 'अहले किताब? अर्थात्‌ 
ais पुस्तक वाले माना जाता था। अन्तर केवल 
इतना था कि कुरान, बाईबिल से पीछे की पुस्तक थी 
अर इसलिए वह अधिक प्रामाणिक तथा मान्य थी । 
सन्‌ १००० तङ ईसाई और guardi का पारस्परिक 
सम्बन्ध काफ़ी अच्छा बना रहा और भविष्य में और भी 
अच्छा होने की सम्भावना थी। लेकिन gal के कारण 
यह शान्ति-सरबन्ध टूट गया | जब gal ने यरूशलम को 
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जीत लिया तो ईसाइयों के धार्मिक जीवन में भी हस्तक्षेप 
करना शुरू कर दिया और उनको अनेक प्रकार से उत्पी- 
fea करने लगे | यरूशलम ईसा का लीला-स्थल होने 
के कारण ईंसाइयों का तीर्थ-स्थान था और बहुसंख्यक 
इसाई प्रति वर्ष यहाँ यात्रा करने के लिए आया करते 
थे। तुको ने इसाइयों के मन्दिरों को बन्द कर दिया 
ओर ईसाई यात्रियों को वहाँ आने से रोक दिया । यह 
घटना भयङ्कर उत्पात तथा लोमहषंण रक्तपात का 
कारण बनी। हरमिट नामक एक ईसाई संन्यासी ने 
सम्पूणं यूरोप में अमण करके सुसलमानों के अस्या- 
चार की दुखद्‌ कहानी घर-घर पहुँचा दी, जिससे 
इईलाई-संसार में एक अपूर्वं विक्षोभ उत्पन्न हो गया। 
कृस्तुन्तुनिया से ल्न्दन तक राजा और प्रजा सब ईसाई 
अत्याचारों का बदला लेने के लिए अधीर हो उठे। 


_ धार्मिक आवेश का समुद्र उमड़ पड़ा। रोष का दावा- 


नल धधकने लगा | समर-भेरी बजनी शरू हो गई घौर 


` लगातार Fl शताब्दी तक रण-निनाद्‌ के कारण शान्ति 


का कोमल स्वर सुनाई न दे सका | 

सुसलमानों के विरुद्ध ईंसाइयों का alas ge 
खन्‌ १०६९ में शुरू हुआ और १२४० तक चलता रहा d 
इसमें ईसाई राजा और प्रजा दोनों शामिल थे । सुसल- 
मानों का अत्याचार ईंसाइयों को इतना असह्य हो गया 
था कि एक बार सहखों ईसाई बच्चे भी इस युद्ध में 
सम्मिलित हुए थे। समय-समय पर इसाई लोग टिड़ी 
दल की भाँति यरूशलम पर चढ़ दौइते, कभी उनकी 
हार होती थी और कभी मुसलमानों को । एक युद्ध में 
इतना भीषण रक्तपात हुआ कि यरूशलम की गलियों 
में बरसात के पानी की तरह wa बहने लगा और 
ईसाई सैनिकों के घुटनों तक आ पहुंचा । भयङ्कर युद्ध 
के बाद यरूशल्म ईसाइयों के हाथ में आ गया था। 
परन्तु फिर शीघ्र ही सुसल्लमानों के हाथ में चला गया । 
तदनन्तर बहुत दिनों तक मुसलमानों के ही हाथ में 
रहा, लेकिन सन्‌ १३१८ में ,फान्सीक्षी, अङ्करेज्ञी तथा 


हिन्दुस्तानी सेना ने इसको उनसे छीन लिया और अब * 


यह अद्जरेज्ञों के अधिकार में है। 


तेरहवीं शताब्दी के अन्त में ईसाइयों का धामिक . 


आवेश भो कम होने लग गया और यह धामिक युद्ध 
बन्द हो गए, लेकिन ईसाई और मुसलमान सदा के 
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लिए एक-दूसरे के घोर शत्रु बन गए। सुखलमानों ने 
फिर भी यूरोप की तरफ़ बढ़ना जारी रक्खा । सन्‌ १४५३ 
में सुहम्मंद द्वितोय ने यवन-साम्राज्य को नष्ट करके 
कृस्तुन्तुनिया . पर अपना अधिकार जमा लिया तथा 
एक शताब्दी के अन्दर ईरान से मोरश्को तक का 
समस्त भू-भाग जीत लिया। और बालकन अन्तरीप 
को अधिकृत करके अपनो सेना को वायना के दुर्ग के 
पास खड़ा किया । 


भारतीय तुक राज्य का पतन 


दसवीं शताउदी में बगदाद के ख़ललोफ़ाओं से अपना 

सम्बन्ध तोड़ कर एक तुक सैनिक ने राजनी में स्वतन्त्र. 
राज्य की स्थापना कर ली थी | इस समय भारत अनेक - 
छोटे-छोटे राज्यों में Fer हुआ था और महाराज ue. 
गुप्त या समुद्रगु जैसे शक्तिमान सम्राट विदेशी आक- 
मणकारियों का सामना करने वाले नहीं थे। gu लोग 
एसवीं शताब्दी के अन्त से ही भारत पर आक्रमण 
करने लगे थे और २०० वर्ष के अन्दर ही उन्होंने 
सम्पूण उत्तर भारत पर अपना अधिकार जमा लिया। 
इस अरसे में उन्होंने अनेक भव्य देव-मन्दिरों को नष्ट 
किया, कई विशाल पुस्तकालयों को जलाया, असंख्य 
निरपराध लोगों का बघ fear, और हज़ारों युवकः 
युवतियों को तथा बच्चों को अपने देश में ले जाकर भेड़- 
बकरी की भाँति दो-दो, चार-चार रुपए में बेचा । इसके 
अतिरिक्त मन्दिरों में सब्चित की हुई प्रभूत धन-राशियाँ 
ऊँटों पर लाद-लाद करले गए । आठवीं शताब्दी के 
आरम्भ में सिन्ध-देश को भी अरब लोगों ने जीता 
था, पर वह विजय ओर प्रकार को थी। उसमें इतनी 

घन-लो लुपता, धर्मान्धता तथा नृशंसता नहीं थी। 


सन्‌ १२०६ में सवे-प्रथम सुसलमान बादशाह दिल्ली के 


राज्य-खिहासन पर बैठा और उसके बाद सुसल्लमानों 
का राज्य-विस्तार saat बढ़ता ही गया । यहाँ 
तक कि seat शताब्दी के मध्य में सम्पूर्ण भारत पर, 
उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक, कम से कम 
कुछ समय तक तो झुसल्मानों का राज्य हो ही गया | 
लेकिन तुक, पठान तथा DETTA शासक सभ्य और 
संस्कत नहीं थे। न उनकी शासन-प्रणाली ठीक थी 
आर न उनकी नीति ही लोकप्रिय थी । देश के बड़े- 


बड़े विद्यालयों तथा पुस्तकालयों को नष्ट करके तथा 
देव-सन्दिरों को तोड़ कर उन्होंने बच्चे-बच्चे के हृदय 
में घोर उणा उत्पन्न कर दी थी। इसलिए तलवार के 
बल से ज्यों-उयों उनका राज्य विस्तृत होता जाता 
था, त्यॉ-त्यो देश में उनके प्रति घृणा भी बढ़ती जाती 
थी । घामिक एकता के अभाव के कारण भारत मुसल- 
मानों के विरूद्ध वैसा प्रबल दल नहीं बना सका, जैसा 
कि यूरोप में सन्त हरमिट के आह्वान से बना था। 
` परन्तु तो भी दूर दक्षिण में एक अपूव राष्ट्रीय जागृति 


हुईं और विजयनगर नामक विस्तृत हिन्दू राज्य स्थापित 


हो गया। उत्तर में महाराणा साँगा की सेना कई बार 
दिल्ली के दुर्ग तक ना पहुँची और मुसलमानों के उच्छेद 
की कहानी सम्पूर्ण देश में सुनी जाने लगी । 


च : 
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बारहवों शताब्दी के अन्त में तूरान में एक भयङ्कर 
तुक़ान के खड़े होने का सूत्रपात हुआ। ES ub 
नाम के एक तूरानी सैनिक सरदार ने मङ्गोल जाति के 
लोगों कों सङ्गदित कर सारे संसार पर चढ़ाई कर दी। 


सर्वप्रथम उसने उत्तरीय चीन पर धांवा किया और 
सारे प्रदेश को नष्ट -अष्ट कर डाला । फिर वह पश्चिम की 


` ओर ger और जिधर गया, उधर के देश उसके आक्र- 


agi से अत्यन्त त्रस्त हो गए । उसकी सेना में चीनी 
इ्ीनियर शामिल थे और बारूद का उपयोग किया 
' जाता था। इसलिए अनेक दुधंष दुर्ग बात की बात में 
गिरा दिए जाते थे और उसके रण-कुशल घुड़सवारों के 
सामने कोई सेना न टिकती थी । मङ्गोल जाति को रक्त- 
पात से स्वाभाविक प्रेम था । मनचाहा धन प्राप्त हो 
नाने पर भी शहरों को उजाइने, सहस्रों नर-नारियों का 
वध करने तथा खड़ी हुईं खेतियों को जलाने में उनको 
MA आता था। GHA के मर जाने के बाद 


उसळे डत्तराधिकारियों ने भी यह प्रलयकारी काय जारी 


wart | उनके निरन्तर विनाशकारी आक्रमणों का फल 
यह हुआ कि पश्चिमी एशिया तथा पूवी यूरोप उनके 
नाम के श्रवण मात्र से काँपने लगा । ईरान से पोलैण्ड 
तक बरबादी और विनाश के चिन्ह दृष्टि-गोचर होने 
लंगे। निरपराध लोगो की खोपड़ियों के ढेर, राख से 
अरे हुए खेत, धराशायी दुगे, दुभिक्ष और रोग चत्र 


[ वर्ष &, खण्ड २, संख्या ३ 


ama जाति की निदंयता का परिचय देने लगे। उस 
समय बरादाद का पूरवे ऐश्वय तो बिदा हो चुका था, 
लेकिन फिर भी वह थी ख़लीफ़ाओं को राजघानी। 
सब्य भवन, विशाल विद्यालय, उत्तम पुस्तकालय, कला- 
कौशल आदि सब उसको अभी तक अलंकृत करते थे । 
सन्‌ १२८ में मङ्गोल लोगों ने इसको नष्टप्राय करके 
उसे अतीत स्मृति का विषय बना दिया । इससे भी 
बढ़ कर क्रूर कमं उन्होंने ईराक़ में किया । यह देश 
तत्कालीन संसार में बड़ा उपजाऊ, धनधान्यपूणं तथा 
हरा-भरा था । इसका कारण यह था कि यहाँ हज़ारों 
वर्ष पूर्वं बुद्धिमान तथा उन्नतिप्रिय शासकों ने बड़ी 
gem sie उपयोगी नहरें बनवाई थीं, जो अब तक 
वर्तमान थीं और हज़ारों बीघे भूमि को सींचती थीं । 
मङ्गोल लोग उपयोगिता या अनुपयोगिता को तो कभी 
लक्ष्य में रखते ही नहीं थे, उनका काम था आँख fq 
कर नाश करना। इसलिए उन्होंने इन नहरों को तोड़ 
डाला और हज़ारों वर्षों की उपजाऊ भूमि को ऊसर 
ओर age बना दिया। परिणाम यह हुआ कि यह 
प्रदेश अब तक वैसा ही ऊपर बना हुआ है। इसकी 
सम्पदा हमेशा के लिए बिदा हो गई । 


भारत में सङ्गोल-तूरान घुसते-घुसते रह गया। 
चड़ेज़ खाँ से हार कर एक ख़्वारिज़्म का बादशाद भारत 
की ओर भागा और ASW खाँ ने उसका पीछा fear 
तत्कालीन भारत के बादशाह बलवन ने उसको शरण 
देने से इन्कार कर दिया, इसलिए वह भारत में न gat 
और Xia की घाटी से सिन्ध तथा बलूचिस्तान होता 
हुआ वापस चला गया। इसलिए भारत age ख़ाँ के 
आक्रमण से बच गया । लेकिन सन्‌ १३३८ में तेमूरल्रङ्ग 
ने भारत पर आक्रमण करके gianni के राज्य को नष्ट 
कर डाला । तैसूरलङ्ग का आधिपत्य दिल्ली से मिश्र तक 
स्थापित हो गया था. और इस भूखण्ड के सब शासक 
उसके नाम से BIA! १४०९ में उसकी ary a 
गई और उसका विस्तृत राज्य कई टुकड़े होकर अन्त में 

` नष्ट हो गया। 


तुको द्वारा हास 


तुको के प्रभुत्व से मुसलमान सभ्यता को पहिले 
भारी धक्का लग चुका था | कला-कौशल और ज्ञान की 
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ही उन्नति नहीं रुक गई थी, बल्कि निरन्तर लूट-मार के 
कारण भारत और यूरोप का व्यापार भी बन्द सा हो 
गया था। स्थल-मार्गों का तो लुटेरों के कारण उपयोग 
हो ही नहीं सकता था और नोका-ज्ञान तुकों को कुछ 
भी न था। अरबिस्तान के चतुर नाविकों को कोई पछुता 
ही न था । मुस्लिम जगत्‌ में अशान्ति के कारण डनके 
व्यापार में कोई लाभ न था । Bale अब नाम-मात्र 
के रह गए थे। न कोई उनकी आज्ञा मानता था और 
न कोई उनमें श्रद्धा रखता था | राजनैतिक और धामिक 
शक्ति-दोनों उनके हाथ से जा चुकी थी । जगह-जगह 
तुकी सैनिकों ने स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिए a 


तुकं लोगों ने इस्लाम धर्म को अवश्य स्वीकार कर लिया. 


था, परन्तु इससे वे एकदम सभ्य थोड़े ही बन सकते थे | 
नतीजा यह हुआ कि स्वयं तो सभ्य बने नहीं, बल्कि 
इस्लाम धर्म को सारे संसार में अपनो SENT, बबरता 
ओर रक्त-पिपासा के कारण कल्लज्धित कर दिया । यूरोप 
ओर भारतवर्ष दोनों GET देशों में इस्लाम एक उत्पाती 
धर्म माना जाने लगा ओर उसके अनुयायी घृणा की 
ष्टि से देखे जाने aT । 


मुगल और उनकी सभ्यता 


ऐसे समय में सुग़ल्लों के आक्रमण हुए और EUSTH- 
संसार की हीन दशा हीनतर हो we | सुराल तुको से 
भी अधिक रक्तपिपासु, बबर तथा जङ्गली थे। उनके 
आक्रमण प्रल्यकारी दावानल के समान थे, जिसकी 
सवेसंहारिणी ज्वालाएँ, वन, उपवन, भवन, विद्यालय, 
पुस्तकालय, कला-ऋशल, ज्ञान, नहरें--जो सामने 
याते थे, सबको भस्म करती जाती थीं। gaa लोगों 
ने भी इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, लेकिन 
इस्लाम की दीक्षा इनको दस-पाँच वर्ष में सभ्य नहीं 
बना सकती थी । 

चौद्हवी और पन्द्रहवीं शताब्दी इस्लाम के इति- 


हास में विजय-विस्तार और राजनेतिक परिवतनों के 


लिए तो प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन संस्कृति-प्रचार की दृष्टि 
से यह काल बड़ा महत्वपूर्ण हे | इर्लाम-धर्म की महत्ता 
इस काल के इतिहास का अध्ययन करने से प्रकर होती 
है। हम बतला चुके हैं कि जिस समय तुकं ala ईरान 
में घुसने लगे थे, उस समय उनका एकमात्र गुण था 
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सैनिक ahi. वरना उनका दिल ale दिमारा मानव- 
संस्कृति से शून्य था और सभ्य जाति का कोई भी गुण 
उनमें दिखाई नहीं देता था । सुराल उनसे भी अधिक 
असभ्य, रक्तपिपासु तथा पिशाच-प्रकृति थे। लेकिन 
इस्लाम धमे स्वीकार कर VA पर इन दोनों जातियों में 
शनैः-शनेः परिवतंन होना आरम्भ हुआ और पन्द्रहवीं 
शताब्दी के अन्त में तुक और सुराल दोनों संस्कृत, 
सभ्य, सुशिक्षित तथा सङ्गठित हो गए । उस समय के 


, सुरालो में काव्य-रचना और गायन भी उतने ही वाग्छु- 


नीय गुण समझे जाते थे, जितने घोड़े पर चड़ना, तलवार 
चलाना और संग्राम में वीरतापूर्वक लड़ना । बाबर ने 
चौदह वषं की अवस्था में अपनी जन्मभूमि को वापस 
लेने के लिए वीरतापूर्वक कई weal लड़ी थीं और 
२०-२२ वर्ष की आयु में वह काबुल का स्वतन्त्र शासक 
बन गया था | भारत पर आक्रमण करते हुए उसने सब 
नदियों को तैर कर पार किया था और महाराणा साँगा 
जैसे वीर-रण-पणिइत को युद्ध में पराजित करके अपनी 
पूर्व वीरता तथा रण-कुशलता का परिचय दिया था। 
साथ ही वह गायनप्रिय भी था। स्वयं मनोहर ग़ज़लें 
बनाता, सुन्दर wae लिखता, लेखन शेली पर अधिकार _ 
रखता, पुष्प, चिड़ियाँ आदि प्रकृति के सुन्दर पदार्थो को 
बहुत चाहता था और घण्टों तक उपवनो में घूमा करता 


था । ईशवर-भक्ति और वात्सल्य उसमे कूट-कूट कर भरे | 


हुए थे। कहाँ aan खाँ और तैमूरलङ्ग और कहाँ 
बाबर ! यह इस्ज्लाम-धर्म का प्रभाव था । 


तुकों की उन्नति 


उधर तुकं लोग भी इस्लाम के प्रभाव से अधिका- 
विक सभ्य होने लगे । सन्‌ १४४३ में कस्तुन्तुनिया को 
जीत लेने के बाद qul का वैभव बढ़ने लगा | कृस्तुन्तु- 
निया, एशिया और यूरोप का सिद्द्वार है | यहाँ दोनों 
महाद्वीपों की सभ्यता का सम्मेलन होता है। यूरोप- 
निवासी उस समय सुसभ्य और उन्नत हो रहे थे। यदि 
तुकं लोग निरे जङ्गली ही रहते तो तुकं राज्य का यूरोप 
8 विस्तार होना तो दूर रहा, वे .कुस्तुन्तुनिया में भी नहीं 
टिक सकते थे । लेकिन १४वीं शताब्दी में तुक लोगों में 
भारी परिवर्तन होता जाता था । वर्तमान तुकों की भाँति 
वे यूरोपीय सम्यता की नक़ल तो नहीं करते थे, परन्तु | 
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अपने ही दङ्ग पर उन्नत होते जाते थे। कुस्तुन्तुनिया 


` का विजेता सुइम्मद द्वितीय एक चतुर सेना-नायक ही 


नहीं, वरन्‌ बुद्धिमान शासक भी था और वाणिज्य के 
महत्व को तथा कला-कौशल की आवश्यकता का भी 
अनुभव करता था । १९वीं शताब्दी के अन्त में भारत 


` से सरविया तक सम्पूणं मुसलमान जगत इस्लाम के 


प्रभाव से संस्कृत, उन्नत तथा सभ्य बन चुका था, 
जिल्लका परिचय एक छोर पर बाबर और दूसरे छोर 
पर मुहम्मद की शासन-प्रणाली से मिलता था | 

मनुष्य जाति के विकास के दो स्वरूप हैं-एक 
कालचक्र ओर दूसरा काल-प्रभाव | इतिहास में एक ही 
प्रकार की घटनाओं की Bae प्रायः बार-बार हुआ 
करती है, जैसे किसी देश में साम्राज्यों के उत्थान और 
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न्तर आगे बढ़ती जाती 2, जैसे लेखन क्रिया, कला- 
कौशल, विज्ञान और शासन-प्रणाली | इस्लाम के इति- 
हास में काल-चक्र अधिक स्पष्ट दिखाई देता है । सुहम्मद 
का घम, समाज-सङ्गन और नीति ६४० से १००० तक 
निभे। तदनन्तर सम्पूर्ण मुसलमान जगत छिल्न-मिन्न 
होकर उसी अवस्था में पहुँच गया, जिसमें एक समय 
अरबिस्तान atl १९वीं शताब्दी में फिर उन्नति का 
आरम्भ हुआ और सोलहवीं शताब्दी में यह पुनः 


` सम्पन्न, aufus तथा शक्तिमान बन गया | सत्रहवीं 


शताब्दी में पुनः इसका पतन हुआ और अट्टारहवीं 
शताब्दी में अत्यन्त शीण आर sala हो गया | अब 


` बीसवीं शताब्दी में इसमें फिर जीवन झाया है € 


नवीन ढङ्ग से संसार के सामने खड़ा हुआ है । 


पतन | साथ ही मानव जाति की उन्नति-घारा भी निर- ( क्रमशः ) 
| | ie x . : 
CN € 
क्र-न्‌ स्कर 
—0L— Pr जम d 
[ राजकवि do अग्बिकाप्रसाद भट्ट, “अम्बिकेश”? ] 
बोर अचर वीर नयन 


रक्त-रङ्ग-रञजित जिशूली को त्रिशूल Wu, 
शत्रुन को शूल बलदेव जू को हर है। 
बान की अनी है कैथों, बज्र की कनी है चारु, 
रसना फनी की Hla फैलत जहर है। 
चावि चन्द्‌-दन्त काल-दाढ़ सुरभाठ Pat, 
- लीलिबे को लेत भूरि भूतल लहर है। 
काल को कहर, जम जाल को जहर कैघो, 
वीरवर तेरो विकराल ये अधर है । 
जम्पित गगन cat विकस्पित धरनि 82, 
भस्पित तरनि तेज तारापति तावैगो | 
बाहुन मृणाल सने श्रोणित सरोवर में, 
पङ्कज के जाल मुण्डमाल लहरावैगो | 


-जोगिनी जमाति aft, धूमकेतु पाँतिन की, 


अखिल अराति पै परावनी qut | 
घोर हाहाकार की मचैगी चीतकार जो पै, 
फरक तिहारो कहूँ रद-पुट जावैगो । 


प्रलय के कसान हैं, बुक्ताए विष-बान Feat, 
भभकत युग अच्नि-कुएड के ङ्कारे हैं । 

WTA को भान, कढी काल की कपान Hal, 
रूप सिन्धु-वारे बड़वानल अपारे हैं । 

सोखन को प्राणवायु अखिल श्ररिन्दन के, 
फफकत फैलिधां फणिन्द्‌ विकरारे हैं। 


शत्रन को शोचन, दबोचन दिगीशन को, 


` मोचन त्रिताप, चीर लोचन तिहारे हैं। 
जाकी ओर ताकत, न ताकत रहत तामे, 
"ताकत कहा है मुरि एक बार हेरे हैं । 
पीडि ही दिखात, ना दिखात फिर दीठि कबों, 
भगे ऊँच-नोच भूमि-भाग ना निवेरे हैं । 
Ha मतङ्ग से दिखात युग क्रोध भरे, 
लीलि 38 विश्व लेत तीछुन तरेरे हैं । 
दुबन दरेरें, दाबि कोल्ह सम i, घोर 
प्रलय घन घेरे, जब वीर दग फेरे हैं । 
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[ sto मथुरालाल जी शर्मा, एम० uo, डी-लिट्‌० ] 


ज्ञीसवीं शताब्दी की औद्योगिक 
क्रान्ति ने वाणिञ्य-जगत में 
भारी उथल्न-पुथञ्ञ पैदा करके 
अनेक विषम समस्याएँ उप- 


बेकार हो गए, सारे उद्योग- 
aa पूँजीपतियों के हाथ में 
झा गए | लोग व्यापार-सङ्गों में अपना धन AAT करके 


घर बैठे हुए विपुल लाभ उठाने लगे । फ़ेक्ट्रियों में काम 


करने वाले मज़दूरों के स्वास्थ्य के विषय में शासकों 
को चिन्ता होने लगी । मैशीनों से पैदा किए हुए माल 
के लिए संसार में बाजारों की तलाश होने लगी। इन 
बाज्ञारों को अपने चङ्क में Gam रखने के लिए 
यूरोपीय राष्ट्रों को अनेक युद्ध लड़ने पड़े। जगत के 
रहन-सहन में और सामाजिक जीवन में घोर परिवतेन 
हो गया और धार्मिक, नैतिक तथा पारिवारिक जीवन में 
अनेक हेर-फेर हुए। औद्योगिक क्रान्ति से उत्पन्न होने 
बाळी इन समस्याओं में सब से अधिक जटिल ओर 
विश्व-व्यापी समस्या है, पूँजी और श्रम का भयङ्कर ATT 


मैशीनो के आविष्कार ने श्रमजीवियों को भी एक 
प्रकार से मैशीनों के gH sat दिया । उनकी व्यक्तिगत 
निपुणंता, योग्यता और कार्य-दक्षता का महत्व अधि- 
कांश जाता रहा | उनका काम केवल मैशीनों को चलाना 
या किसी कायं को निरन्तर एक विशेष प्रकार से करते 
रहना ही रह गया । उनकी कला और निपुणता की, 
Amal से चलने वाले कारख़ानों में, कोई आवश्यकता 
नहीं रही । फल यह हुआ कि अ्रमजीवियों को अपने 
जीवनं में विशेष उन्नति और सफलता प्रांत करने का 
कोई अवसर न रहा । उधर पूँजीपति लोग औद्योगिक 
कला और निपुणता से रहित होते हुए भी, केवल अपनी 
सम्पत्ति की शक्ति से, AAT लाभ प्राप्त करने लगे। 
पूँजी के द्वारा ज़मीन और Hub ख़रीदुना, आवश्यक 


स्थित at) मैशीनों के आवि" : 
षकार के कारण लाखों मज़दूर 


इन्जीनियर, मिख्ी और निरीक्षकों को नियत करना, 


कचा माल खरीदना और हज़ारों श्रमजीवियों से war 
की भाँति कई घण्टे तक निरन्तर काम करवाते रहना 
क्या कठिन था? ga औद्योगिक faga के कारण पँ जो- 
पति अधिकाधिक सम्पत्तिशाली होने लगे और श्रम- 
जीवियों की दशा अधिकाधिक हीन होने लगी । हज़ारों 
ange एक पूँजीपति के अधीन हो गए। उनको केवल 


_ साधारण जीवन-निर्वाह के लिए भी वेतन मिलना 


~ 


कठिन हो गया और उनके उद्योग तथा श्रम से पूँजी- 
पतियों के पास अधिकाधिक धन एकत्र होने लगा । | 


faga की इस भयङ्करता को अनुभव करने वाला 
सर्व-प्रथम महापुरुष था काले AA! इसका जन्म 
जमनी के एक यहूदी कुल में sat था। अपनी युवा- 
वस्था में ही इसको एक पत्र का सम्पादन करना पड़ा | 
प्रत्येक कार्य को तल्लीनता के साथ करना कालं माक्स 
की प्रकृति थी । इसलिए सम्पादन-सफलता के निमित्त 
इसने अनेक सामयिक विषयों का और विशेषकर तत्का- 
लीन यूरोप की आथिक स्थिति का सूचम अध्ययन किया। 
शीघ्र ही इसको पूँजी और श्रम के पारस्परिक सङ्क्ष का _ 
पूरा ज्ञान हो गया और इसके भावी दुष्परिणामों पर तथा 
श्रमजीवियों के चिन्ताजनक भविष्य पर इसने कितने ही 
लेख लिखे। उग्र और असाधारण विचारों के कारण कालं. 
माक्स को जसंन-सरकार एक ख़तरनाक आदमी समने 
am और उसे देश से निर्वासित कर fear) तडुपराम्त 


ag sre में जाकर रहने लगा और वहाँ उसके विचारों 


से सहानुभूति करने वाले तथा सहयोग देने वाने उसे 
कई मित्र भो faa गए । परन्तु काले माक्स के विचार 
आर कायो ने फ्रान्स सरकार का भी ध्यान शीघ्र ही 
झाकषित कर लिया और उसको ara छोड़ने के लिए 
विवश किया गया । gad पश्चात्‌ वह बेखजियम चला 
गया और जब वहाँ की सरकार भी उसको आपत्तिजनक 
समने लगी, तो Faas भागा और अन्त में वहीं 
उसकी uu हुई | | 
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काले Aaa साम्यवाद का प्रथम आचार्य है। 
_ उससे पूर्व बुद्ध और ईसा ने भी अपने अुयायियों को 
एक प्रकार के साम्यवाद की शिक्षा दी थी। परन्तु वह 
साम्यवाद ओर था और वर्तमान साम्यवाद और है। 
काले माक्स ने सब से पहिले बतलाया था कि मनुष्य- 


जाति के हर एक प्रयत्न का कारण और ध्येय कोई न 
कोई आथिक स्वार्थ हुआ करता है ; इतिहासकार कालं 


[s e 
स्वगीर काल माक्स 


aaa के इस सिद्धान्त को इतिहास की भौतिक व्याख्या 


कहते हैं । तत्कालीन पूँजी और श्रम Sage को देख 


कर काले WISH ने यह अनुमान किया कि भविष्य में 


पजीपति और श्रमजीवियों में विश्‍व-व्यापी युद्ध होगा 
आर उसमें श्रमजीवियों को विजय मिलेगी i जिस समय 


काले WISH फ्रान्स में था, उसी समय यूरोप के श्रम- 
जीवियों का सङ्गडित होना आरम्भ हो गया और एक 


>>< च, “>> 
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मज्ञदूर-सङ्क ने काल मार्क्स को उचित सलाह देने और 


पथ-प्रदर्शन करने के लिए निमन्त्रित भी किया था । इस 
अवसर पर काले माक्स ने संसार के श्रमज्ीवियों के नाम 


एक साम्यवादी घोषणा-पत्र प्रकाशित किया, जिसने 


यूरोप के पूँजीपतियों में और शासकों में भारी खलबली 
पैदा कर दी थी। इस पत्र में काले माक्सं ने वर्ग युद्ध 
और साम्यवाद के स्वरूप का विस्तृत तथा स्पष्ट विवेचन 
 कियाथा और श्रमजीवियों को सचेत करते 
- gu अपने स्वस्वों की रक्षा करने तथा भावी 
युद्ध के लिए तैयार होने के लिए आह्वान 
_ किया था। कालं माक्स का साम्यवादी घोषणा- 
पन्न साम्यवाद के इतिहास में एक अत्यन्त 
महत्वपूर्ण लेख हे । इसको लिखे gu आज 
लगभग एक सौ वर्ष हो गए, लेकिन इसमें 
कही हुई बाते जिस प्रकार उस समय सत्य 
थीं, उसी प्रकार आज भी सत्य हैं। यह 
` घोषणा-पत्र इस समय लगभग तीन सौ पृष्ठों 
की पुस्तक के स्वरूप में मिलता है और साम्य- 
वाद्‌ के तत्वों को समझने चाले के लिए इसका 
अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है। यहाँ इम 
उसके एक अंश को केवल परिचय के लिए 
उद्धत करते हैं । पूँजी और श्रम के हित-विरोध 
का वर्णन करके काले माक्स कहता है :-- 
संसार के श्रमजीवियो, क्या तुमको 
जगत की आथिक स्थिति का पूरा पता है ? 
क्या तुम जानते हो कि निधन ग्रामीणों के 
पाख से निकल-निकल कर walt किस प्रकार 
नगरों के पूँजीपतियों के पास एकत्र हो रही 
22 तुम कमाने वाले हो और ये लोग खाने 
वाले । पूँजीपतियों के faga लाभ का तुम 
iu क्या अनुमान कर सकते हो? इन 
लोगों को न हाथ हिलाना पड़ता है, न पैर; केवल 


अपने धन केबल से इम लोगों ने तुमको गलाम 


बना रक्खा है ओर लाखो-करोडो के फ़ायदे स्वयं उडा 


रहे हैं। वास्तव में यह लाभ होता है तुम्हारे श्रम 


ओर प्रयत्न से । लेकिन तुमको मिळता हे क्या? केवल 
उदुर-पूति के लिए कुछ पैसे। यदि तुम चूँ करते हो तो 


पूँजीपति लोग तुमको बरखास्त करके भूखों मार सकते 
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हैं । तुम करोड़ों की सम्पत्ति कमा कर इनके घर में रखते तालवाद का प्रचार बढ़ने लगा और रूस में किसान 
हो, पर तुम्हारी इतनी भी बिसात नहीं कि सङ्कट के समय और श्रमजीवी लोग कुलबुलाने लगे । यूरोपीय महा- 


में बेड कर दो-चार : : 
दिन खा सको। 
अब तुम्हारे चेतने 
का समय है। अपने 
आपको सङ्गठित 
करो | अपनी Ae 
नत के अनुकूल 
मज्ञदूरी प्राप्त 
करने का यत्र करो 
ओर स्वयं अपने 
भाग्य के विधाता 
बनो p 

काले माउस 
को अपने विचारों 
के कारण देश- 
विदेश भटकना 
पड़ा ओर अनेक 
यन्त्रणाएँ सहनी 
पड़ीं, परन्तु आज 
संसार का सम्पूर्ण 
उत्पीडित श्रम- 
जीवी-दल उसके 
साम्यवाद का 
यअभिनन्दन करने 
को तैयार है | 
संसार में ऐसा 
कोई देश नहीं,जहाँ | 
किसी न किसी रूप 
में साम्यवाद ने 
प्रवेश न किया 
atl कालं HI 
के देहान्त के लग- 
भगतीसवषंवाद [ड ——..[|. tS 

ze में कितने - Ad 2 2s Dex 
vs मज्ञदूर-सङ्कों रूस के क्रान्तिकारी नेता-मोशिए लेनिन द 
का सङ्गन हुआ। Hea में सेयडीकेलिउम अर्थात्‌ इड्‌- समर के बाद साम्यवाद और भरी ज़ोर से फैलने लगा | 
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रूस में साम्यवाद ने बोल्शेविज़्म का रूप धारण जीवन-ध्येय को एक प्रकार से उसकी भोग-लिप्सा के 

किया और लेनिन ने ज्ञार-परिवार का अन्त और भेंट कर चुकी थों । जब सन्‌ १६१६ में रूस में साम्यवाद 
बोलशेविक शासन की स्थापना करके संसार के सामने ने ज्ञोर पकड़ा और अत्याचारियों के आसन डगमगाने 
साम्यवाद का एक अपूर्वं आदर्श उपस्थित किया । साम्य- लगे, तो इस देवी ने सुअवसर देखा और चुपके से अन्तः- 
वाद के आचाय॑ काले माक्स ने जिस बात की कल्पना पुर से भाग कर बुख़ाना नगर में क्रान्ति का प्रचार करने 
भी नहीं की थी, वह सन्‌ १६१६ में, लेनिन ने प्रत्यक्ष लगो। अनुकूल अवसर मिलने पर इसकी योग्यता और 


` कर दिखाई । रूस में पञ्चायती राज्य ही स्थापित नहीं प्रतिभा का पूणे विकास हुआ और अब यह प्रज्ञातन्त्र की 


_ हुआ, चरन्‌ सम्पत्ति-वैषम्य और पारस्परिक अर्थ-सझष उपःप्रधाना है। . 

___ भी मिटा दिया गया। प्रत्येक देशवासी के लिए पर्याप्त साइबेरिया में, सन्‌ १९१७ तक, कितने ही ऐसे 
... भोजन, चसन, निवास-स्थान, शिक्षा, चिकित्सा और प्रदेश थे, जहाँ के निवासी भारतवर्ष के कोल और भीलों 
विनोद्‌ का उचित प्रबन्ध करना शासन का ध्येय मान से अधिक सभ्य नहीं थे, परन्तु अयोग्यता का बहाना 
लिया गया । बिना हाथ-पैर हिलाए अपने घन के बल बना-बना कर साम्यवादी रूस ने इनको अपने West सें 
. S हज़ारों लोगों को गुलाम बनाए रखना और विपुल नहीं Gare wer) स्वयं शालन की योग्यता न रखने 

. लाभ का उपभोग करना बोल्शेविक सरकार ने असम्भव पर भी इन देशों में रिपब्लिकन गवनमेण्ट ( प्रजातन्त्र 
कर दिया । सवा सौ वर्ष तक भारत में राज्य कर चुकने शासन ) स्थापित कर दी गई । इन लोगों ने शासन- 
पर भी अङ्गरेज्ञ महाप्रभु अभी इस देश का पिण्ड नहीं सञ्चालन में अनेक भूलें कीं, द्वानियाँ उठाई, ठोकरें 
छोड़ना चाहते और सुधारों के डुकड़ों से ही भारतवर्ष खाई' और अनेक agel का सामना किया, परन्तु कुछ 
को सन्तु करना चाहते हैं, परन्तु सोवियट सरकार ने ही काल में सब काम ठीक चल्ने लगा और प्रजातन्त्र 


देश में शान्ति स्थापित होते ही अपने सम्पूर्ण साम्राइय 
में बोल्शेविक शासन जारी कर दिया । बात की बात 
में रूसी तुकिस्तान और साइबेरिया जैसे पिछडे हुए देश 
रिपब्लिक--अर्थात्‌ प्रजातन्त्र देश बना दिए गए और 


शासन की विज्ञय हुई | | 

साम्यवादी शासन में सिद्धान्ततः साम्राज्यवादी नीति 
की गुञ्जायश नहीं हो सकती । जब देश भर सग्पंत्ति- 
वैषम्य का विरोध करता हो और अपने परिश्रम के अनुः 


शिक्षा-प्रचार, सैनिक शिचा, खरी-स्वातन्त्रय आदि सुधार कूल सुखपूर्वक जोवन निर्वाह करना प्रत्येक मनुष्य का जन्म- 
अत्यन्त शीघ्र गति के साथ जारी किए गए। आज से सिद्ध अधिकार समरता हो, तो उसके लिए यह सम्भव 
पन्द्रह वर्ष पहिले रूसी तुकिस्तान एक प्रकार से जङ्गली नहीं है कि अपने साम्राज्य के हित के लिए दूसरे देशों 
देश था, परन्तु अब वहाँ हर एक अङ्ग में आधुनिकता की का रक्त-शोषण करे । जिस घमय रूस में लेनिन ने ज़ार 
छाप लग चुकी है। सैकड़ों वर्षो की पर्दा-प्रथा बात की की नृशंसता का अन्त करके बोल्शेविक शासन स्था 
बात में उठा दी गई। गाँव-गाँव में पाठशालाएँ खोल पित किया तो उलके विरोधी यूरोपीय राष्ट्रों ने यह भय 
कर मैजिक ज्ैण्टन और रेलवे का प्रचार करके शिक्षा का फैलाना शुरू किया था.कि रूस अपने देश के लिए 
_ प्रचार किया गया। कई सड़कें बनवा कर यात्राको साम्यवादी रहेगा और दूसरे देशों के लिए साम्राज्यवादी 
_ सुगम करने के लिए लॉरियो का उपयोग बढ़ाया गया । बन जाएगा । साम्यवादी विचार के प्रचार को साम्राज्य- 
इसके अतिरिक्त चिकित्सा और स्वास्थ्य-रक्षा का यथोचित वादी देश एक प्रकार का प्लेग समझते थे और इसलिए 
प्रबन्ध किया गया | साम्यवादी शासन के प्रभाव से इस उसको रोकने के लिए सम्पूर्ण यूरोप ने प्राणप्रण से चेष्टा 
पिछड़े हुए देश में जो. आश्चर्यकारिणी उन्नति हुईं है, की थी। फिर भी जनरल कोचक की अध्यक्षता में सोवि- 


उसका पाठक इससे अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ यट सेना को प्रत्येक रणाङ्गण में जो aga विजय प्राप्त 
पर प्रजातन्त्र की उपं-प्रधाना एक महिला हैं। यह देवी हुईं, उसको पाठक भूले न होंगे। आखिरकार हार मान 
साम्राज्यवादी रूस के शासन-काल में एक Hale के कर यूरोपीय राष्ट्रों को बैठ जाना पड़ा और रूस में साम्य- 
अन्तःपुर में आठवीं पत्नी थीं और अपने यौवन और वाद का SET बजता रहा । 
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इस प्रकार सारे यूरोप से लोहा ले चुकने पर रूस 
ने अपने पाइवंव्ती देशों के साथ अपनी उदार नीति का 
व्यवहार आरम्भ किया | सन्‌ १६१६ से पूर्व टर्की, ईरान 
आर अफगानिस्तान यूरोपीय शक्तियों से दबे हुए थे । 
कमाल पाशा के स्वातन्ध्य-संजाम से पहले यूरोपीय राष्ट्र 


gat को यूरोप का रोगी कहा करते थे और जैसे मरणा- 


सन्न पशु की लाश का fire खोग इन्तज्ञार किया करते 
हैं, इली प्रकार एक दिन टर्की साम्राज्य का बटवारा करने 


के लिए कई यूरोपीय राष्ट्र उत्सुक हो रहे थे। sedi 
सदी के आरम्भ में यूरोप की अन्तर्राष्ट्रीय सब्धियों में, 


टकी की निबंलता प्रधान विषय था । प्रत्येक राष्ट्र का उस 
पर दाँत लगा SAT था और प्रत्येक उस पर ST जमा 
कर पश्चिम एशिया में अपना दबदबा क्रायम करना 


_- चाहता था । यूरोप की इस हरण-नीति में उस समय रूस | 


भी शामिल था । सन्‌ १६०८ में इङ्गलैणड और रूस में 
ईरान के विषय में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ था। 
इसके अनुकूल ईरान के उत्तर भाग में रूस का और 
दक्षिण भाग में इङ्गलेण्ड का प्राधान्य स्थापित करना 
दोनों देशों ने न्‍्यायानुकूल मान लिया ati ईरान के 
बादशाह कठपुतली की भाँति इन दोनों देशों को 
डँगलियों पर नाचा करते थे। इसी प्रकार अफ़ग़ानिस्तान 
को भी एक तरफ़ से अन्नरेज्ों ने और दूसरी ओर से 
रूस ने दबा WaT था | 

जब यूरोपियन महासमर का अन्त होने लगा तो 


अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने संसार के सामने प्रेम 


मयी अन्तरराष्ट्रीय नीति का सुन्दर आदर्श vum और 


परतन्त्र देशों at आश्वासन दिलाया गया कि डनको . 


शीघ्रातिशीघ्र स्वराज्य के योग्य बना कर स्वतन्त्र कर 
दिया जायगा | age के समय में येन-केन-प्रकारेण 
सहायता प्राप्त करने के लिए मित्र-राष्ट्रो ने विल्सन की 
इस नीति को प्रत्यक्ष स्वीकार तो .कर लिया, परन्तु 
उसके dg से ये सुन्दर शब्द निकलने हो पाए थे कि 
सन्धि-परिषद के सहारथियों ने शिरगिट के समान 
रङ्ग बदलना शुरू किया और. ऐसी कूट चाले awl कि 
राष्ट्रपति विल्सन का सुन्दर आदर्श केवल पुस्तकों का 


: विषय रह गया। भारत के प्रति न इङ्गलेण्ड ने अपनी 
_ नीति को बदलला, न इण्डोचाइना आदि के प्रति फ्रान्स 
` ने अपनी शासन-नीति में कोई हेर-फेर किया! यह 


साम्राज्यवादी यूरोपीय देशों का हाल था, परन्तु साम्य- | 
वादी रूस की अन्तराष्ट्रीय नोति में महान परिवतंन हो 
चुका था। सन्‌ १६१६ में जिस समय फ्रान्स और इङ्ग- 


aug को कूट-सहायता से यूनान टर्की को दबाना चाहता 
था, उस समय खस ने उसके साथ एक ऐसी उदार 


सन्धि की, जिससे स्वातन्श्य-संत्राम के लिए सुस्तफ़ा 
कमाल पाशा का साहस दूना हो गया और उत्तरी टकी 
से राष्ट्रीय सेना में धड़ाधड़ wee भरती होने adi 
कमाल पाशा की प्रबन्ध-शक्ति, नेतृत्व, चतुरता और 
अनुपम वीरता में किसी को सन्देह नहीं हो सकता, 
लेकिन साथ ही इसमें भी सन्देह नहीं कि यदि <a में 
साम्यवादी शासन स्थापित न हुआ होता और यूरोप 
की हरण-नीति में रूल भी शामिल होता और रकी की | 
उत्तरी सीमा पर नाना प्रकार की कडिनाइयाँ उपस्थित 
होती vedi, तो टर्की यूनानी सेना को इस प्रकार Gas 
कर नहीं हटा सकता था, जेसे उसने सकारिया के युद्ध 
में उसे मार भगाया और अनेक बल-गवित राष्ट्रों को 
चकित कर दिया । : 

ईरान के साथ रूस ने जो सन्धि की, वह और भी . 
उदार थी। यही कारण था कि अङ्गरेजी सेना दुम दबा 
कर ईरान छोड़ भागी | अहमदशाह एक suy जहाज 


Wag कर श्रपना विज्ञासमय जीवन व्यतीत करने के 


लिए यूरोप पधार गए और रजाअली शाह को ईरान की | 
स्वतन्त्रता के लिए एक बूँद भी wa न बहाना पड़ा। 
इसी प्रकार अफ़ग़ानिस्तान की स्वतन्त्रता-प्रा्ति में भी 
रूस का बड़ा भारी हाथ था। sate के ख़िलाफ़ 
तलवार खींचने का साहस WAAR को उस समय 
हुआ था, जब रूस के साथ मित्रता स्थापित करके वह 
पश्चिम की ओर से निश्चिन्त हो चुका था। यदि रूख 
अपनो परम्परागत सांम्राज्य-नीति जारी रखता, तो न 
द्रए-ज़ैल में उसको आश्चयंकारिणी विजय प्राप्त होती . 
और न अफगानिस्तान एक स्वतन्त्र राष्ट्र बनता । 
अन्तरराष्ट्रीय परिस्थिति का कुछ भो ज्ञान रखने वाला 
इस बात को स्वीकार किए बिना नहीं रह सकता कि 
सुस्लिम राष्ट्रों को स्वतन्त्रता प्राप्त करवाने में साम्यवाद 


का बड़ा हाथ था । सुस्ल्िम संस्कृति में हिन्दू संस्कृति | 
की. भाँति राजपद का सम्मान करने की परम्पराहै और 
इसलिए रकी, gua और अफगानिस्तान में साम्यवादी | 
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विचारों का प्रचार शीघ्रता के साथ नहीं हो रहा है। 
अमानुज्ञा, कमाल पाशा, रज्ञाअली शाह और नादिर- 
शाह--कोई भी अपने देश में मानव-वेषम्य का अभाव 
नहीं देखना चाहते | सम्राट, नियन्त्रित शासक या 
निर्वाचित राष्ट्रपति, किसी न किसी रूप में वे अपनी शान 


डॉक्टर सनयात सेन 


कायम रखना चाहते हैं। इस समय साम्यवाद के प्रवेश 


को रोकने के लिए इनकी सरकारों ने अपने देश को रूसी 


सीमाओं पर बड़ी कड़ी चौकियाँ बिडा eret E, लेकिन 
पिछले पन्द्रह वर्ष को इतिहास-दृष्टि से यदि हम भविष्य 


— BPG > Say x SS [वष &, que २, संख्या ३ 


a SN PC a ee 


PC me p t gerne ७ SP, a qat SP, gre 


के स्वरूप का अनुमान करें, तो निविवाद कह सकते हैं 


कि आज नहीं तो कल मुस्लिम देशों में साम्यवाद का 
प्रचार अवश्य होगा | 

वर्तमान चीन का विधाता और चीन-घजातन्त्र का 
संस्थापक Slo सनयात सेन स्वयं एक कट्टर साभ्यवादी 
था। उसने काले माक्स के सिद्धान्तों 
का बड़ा सूकम अध्ययन किया 
था और उसके पुस्तकालय में साम्य- 
वादी साहित्य का aga संग्रह था | 
अपने व्याख्यानों में भी वह इसी 


था, कि देश की सम्पत्ति सिमट- 
सिमट कर चन्द लोगों के पास एकत्र 
नहीं होनी चाहिए और प्रत्येक देश- 
निवासी को भरपेट स्वास्थ्यप्रद 
भोजन, Wig ql अनुकूल वस्त्र 
और उपयुक्त निवास-स्थान मिलना 
चाहिए | जब क्यान-शिकाई ने 
राष्ट्रपति के सिंहासन पर बैठने के 
पश्चात्‌, सन्‌ १३२१ के लगभग 
साम्राज्य-नीति को ग्रहण क्या तो 
डॉ० खनयात सेन खुल्लमखुल्ला 
साम्यवादी ss से किसान और 
मजदूरों का सङ्गन करने लगे। 
ज़मींदारो, मिल-मालिकों और az 
कार से बातचीत करने के लिए और 
मजदूरी आदि की शतं निश्चित 
करने के लिए कृषक-सद्ठ और मज- 
दूरःसङ्झ बनाए जाने लगे । सन्‌ 
१३२४ में जब क्योमिण्टेङ्ग ( चीनी 
«(esu ) का पुनसंज्ञग्न किया 
गया, तो उसी समय डॉ० सनयात्त- 
सेन ने मज़दूरों के सङ्गठन को आव- 
श्यकता भी अनुभव की और इस 
सङ्गठन के द्वारा ही क्रान्ति करवाने का निश्चय किया । 
रूस से कई सड्ज ठन-पणिडित बुल्लाए गए और साम्यवाद 
का प्रचार जारी किया गया। सन्‌ १६२९ में व्याख्यान 
देते हुए डॉ० सनयात सेन ने. कहा था कि “क्रान्तिकारी 


बात पर अधिक ज़ोर दिया करता 


A 


v. 


रूस की सुप्रसिद्ध बॉलशेबिक नेत्री 
E मेडम ज़रनॉफ 
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[ ले० “'कैवर्त-कौमुदी '?-सम्पादक sito अनूपलाल जी मण्डल, साहिस्य-रज् ] 
भूसिका-लेखक-- 
सुप्रसिद्ध आलोचक श्री० अवध उपाध्याय जी 


निर्वासिता वह मौलिक उपन्यास है, जिसको चोट से क्षीणकाय भाग्तीय 
समाज एक बार ही तिलमिला उठेगा । अन्नपूर्णा का नैराश्यपूर्ण जीवन-वृत्तान्त पढ़ 
कर अधिकांश भारतोय महिलाएँ आँसू बहावेंगी । कौशलकिशोर का चरित्र पढ़ 
कर समाज-सेवियों की छातियाँ फूल उडेंगो । यह उपन्यास घरना-प्रचान नहीं, 
चरित्र-चित्रण-प्रधान है । निर्वासिता उपन्यास नहीं, डिन्दू-समाज के वच्चस्थत्न पर 


‘Gendt gs चिता हे 


जिसके एक-एक स्फुलिङ्ग में जादू का असर 21 इस उपन्यास को पढ़ कर 
पाठकों को अपनो परिस्थिति पर awl विचार करना होगा, आँसू बहाना होगा, 
भेइ-बकरियों के समान समझी जाने वालो करोड़ों अभागिनी fast प्रति 
करुणा का स्रोत बहाना होगा, श्राँखों के मोती बिखेरने होंगे और समाज में 
प्रचलित कुरीतियों के विरुद्ध 


कान्ति का FAUST 


बुलन्द करना होगा; यही इप उपन्यास का संक्षिप्त परिचय है | qu^ आलो- 

चक श्री» अवध उपाध्याय ने अपनी भूमिका में पुस्तक की भूरि-भूरि प्रशंसा की 

है । छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय, पृष्ठ-संख्या लगभग Yoo, सजिल्द पुस्तक का मूल्य (® 
केवल ३) रु० ; स्थायो Mest से २!) मात्र !! 
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सरकार का ध्येय जनता को ही देश का शासक बनाना 
है । हमारे देश की अधिकांश जनता कृषक है । यदि 
लोग क्रान्ति में सम्मिलित नहीं हुए, तो वह कदापि 
सफल न होगी । नव-सङ्गडित क्योमिण्देङ्ग के कार्यक्रम 
में किसान और मज़दूरों के सङ्गठन को प्रधानता दी 
गई 21” 

सन्‌ १६२ में Slo सनयात सेन का देहावसान 
हो गया। परन्तु रूस की सहायता से किसान और मज्ञ- 
दूरों के सङ्गठन का कार्य बन्द नहीं gat, बल्कि उत्त- 
रोत्तर बढ़ता ही गया । उसी वषं जब जनरल च्याङ्गके 
शैक के नेतृत्व में केण्टन से क्योमिण्टेङ्ग की सेना उत्तर 
की ओर बढ़ी, तो किसानों और मज्ञदूरों ने इसको 
fica सहायता दी और लगभग छुः महीने के भीतर 
ही यह सेना याङसी घाटी तक पहुँच गई | समता-स्वम्ञ 
से उन्मत्त किसान और मज्ञदूर स्वयं सङ्गठित होकर 
जिधर दाँव लगता था, उधर साम्राज्यवादी सेनाओं पर 
zz पड़ते थे, उनकी रसद रोक कर, खेत उजाड कर 
झौर मार्गों को विश्न-सछुल बना कर अनेक प्रकार की 
कठिनाइयाँ पैदा कर देते थे 
जिधर जाती थी, उधर उसका सप्रेम अभिनन्दन किया 
जाता था और उसको सब प्रकार की सहायता दी 
जाती थी । सन्‌ १३२६ में छुः लाख, सत्ताइस THe 
किसान और तीन लाख, सत्तर हज़ार मज्ञदूर सङ्गठित 
हो चुके थे । सन्‌ १३२७ के अन्त में इन agi के प्रति- 
निधियों ने मिल कर अपने सङ्गदन के ध्येय निश्चित किए 
à. जिनमें से प्रधान ये थे- “किसानों के हित-विरोः 


श्चियों को दरड दिया जाय। इन हित-विरोधियों में सैनिक 


लोग, राज-कमं चारी, अमीर और ज्ञमींदार प्रधान हैं । 
किसानों में आत्मरक्षा के लिए बल उत्पन्न किया जाए 
आर सरकार को विवश किया जाय कि खेती का सुधार 
करे और किसानों का रहन-सहन उन्नत qan i किसानों 
से जो मनमाना व्याज लिया जाता है, वह बन्द किया 
जाए |? डॉ० सनयात सेन की रूत्यु के तीन वर्ष बाद 
ही चीनी कॉङग्रेस के ध्येय में महान अन्तर आ गया 
र साम्यवादी लोग उस सङ्गठन में से निकाले जाने 
लगे । काँडग्रेस की इस नीति को देख कर चीन-सर- 


` कार ने भी अपनी नीति बदली आर साम्यवादियों को 


दबाया जाने लगा ! इससे चीनी «edu के एक प्रकार 


क्योमिण्डेङ्ग की सेना | 


सेदो दल हो गए । साम्यवादी लोगों का नेतृत्व स्वर्गीय 


‘sto सनयात सेन की gata धर्मपत्नी ने ग्रहण किया 


ओर कॉङग्रेस का cara भाग पूँजीपति और ज़मींदारों 
का हिमायती बन गया! इस समय चीन में साम्यवादियों 
की बड़ी दुर्दशा हे । साम्यवादी को मार डालना कोई 
हत्या नहीं समझो जाती | सरकारी सैनिक जहाँ-तहाँ 
इन लोगों को मार डालते हैं और त्रस्त लोग इस भय 
से इनकी लाशों को भी नहीं उठाते कि कहीं उनको भी 
साम्यवादी समझ कर गोली का निशाना न बना दिया _ 


डॉ० सनयात सेन को धमंपली ( पुरुष-वेश मे y 


जावे | Sto खनयात सेन की धसंपली इधर-उधर छिपी 
हुईं मारी-मारी फिरती हैं और हज़ारों साम्यवादी गोलियों 
के शिकार हो चुके हैं, तो भी साम्यवाद ' चीन से नष्ट 
नहीं होने पाया है और न नष्ट होगा । 

. भारतवषं में साम्यवाद के प्रचार के भय से गवर्न- 
मेण्ट किस प्रकार cmidi है, यह पाठकों से छिपा नहीं 
है । सेरड के अभियुक्तों पर गवनंमेण्ट ने सुक्रदमा aaa 
की इतनी जल्दी की कि, मानो तनिक विलम्ब होने से 
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ब्रिटिश साम्राज्य छिन्न-भिन्न होने वाला हो । सीमा- 


` प्रान्त के खुदाई ख़िदमतगारों को सामथ्येशील at 
` कार हौवा समझती है । उनकी लालकुर्ता से पुलिस 


इस प्रकार डरती है, जैसे बिल्ली से चूहे । भारतवर्ष के 
मज्ञदूर-सङ्घ, किसानःसङ्घ आर कारीगर-सङ् आदि 
denü वास्तव में घनघोर साम्यवादी नहीं हैं, परन्तु 


राजकर्मचारियों को डराने के लिए उनके लाल कण्डे . 


और लाल कपड़े ही काफ़ी हैं । गत ता० १८ मई को 
ब्रिटिश पालामेण्ट के हाउस ऑफ़ कॉमन्स में परराष्ट्र 


> विषयों पर जिस समय बहस हो रहो थी, उस समय 
` अनुदार-दल्ल के सदस्य silo लोक्जर सेम्पसन ने महात्मा 
गाँधी के लिए कहा कि यदि वे पतलून पहनते होते तो 


उनकी जेबों में से रूसी fuss zs निकालना कोई 


- कडिन बात नहीं थी। सेम्पसन साहब का अभिप्राय यह , 


था कि महात्मा गाँधी को स्वतन्त्रता के संग्राम में मॉस्को 
से सहायता मिलती है और भारत की वतमान जागृति 
में साम्यवादियों का बड़ा भारी हाथ है । महात्मा गाँधी 


- वास्तव में पूँजीवाद और साम्यवाद दोनों से ही परे हैं । 


à दौनबस्थु और भ्रनाथो के नाथ हैं । सव्य उनका ध्येय 
आर अहिसा उनका साधन है। ऐसे निमेस महात्मा 
को साम्यवादी कह कर सेम्पसन ने बतला दिया है कि 
व्वरित्र-निरीक्षण कौ शक्ति का उनमें कितना अभाव है । 


परराष्ट्र विषयों के उपसन्त्री श्री० ह्यग डाल्टन ने शेम्पसन | 


के कथन का विरोध करते हुए कहा कि महात्मा गाँधी 
पर साम्यवादी होने का दोष नहीं लगाया जा सकता | 
महात्मा गाँधी सास्पवाद्‌ के प्रचार के उतने ही विरोधी 
हें जितनी कि सरकार । इस बहस से यह बात तो स्पष्ट 
हे कि साम्यवाद से साम्राज्यवादी लोग कितने भय- 
भीत हैं और स्वतन्त्रता के साथ लोग इसका कितना 
सम्बन्ध समभते हैं 
ब्रिटिश पालमेण्ड की उदार और अनुदार दोनों 
पार्टियाँ साम्यवाद के प्रचार का घोर विरोध करती हैं 
परन्तु मज्ञदूर-दल की नीति इनसे भिन्न है। इन दोनों 
पार्टियों ने रूसी सरकार को न स्वीकार किया था और 
न इसके साथ व्यापारिक ag स्थापित किया था । परन्तु 
जब मज़दूर-दल ज्ञोरदार हुआ और शासन-सूत्र उसळे 
हाथ में आया तो उसने रूस के साथ व्यापारिक सन्धि 
कर ली और रूसी माल मेट-निटेन में आने-जाने लगा | 


कारण यह है कि इङ्गलैण्ड का मज्ञदूर-दल' भी मूलतः 
साम्यवादी है। हङ्गलेण्ड के साम्राज्यवादी वायु-मण्डल 
में साम्यवाद का स्वरूप बद्ल गया है और इसने ट्रेड 
यूनियनिज़्म का रूप धारण कर लिया है, परन्तु ट्रेड 
यूनियनिज़्म के सिद्धान्तो के तल में भी वास्तव में वही 
बात है, जो साम्यवाद में है। पिछली शताब्दी के उत्त- 
UWE में डॉक्टर बेसेन्ट, मिस्टर मेकडॉनर्ड आदि कितने 
ही प्रसिद्ध व्यक्तियों ने जो फ्रेबियन सोसाइटी स्थापित 
की थी, उसका ध्येय भी आरम्भ में तो कृषक और मज़- 
दूरों को उन्नत करना और साम्राज्यवाद का विरोध 
करना ही था, परन्तु शनेः-शनेः इस सोसाइटी के सदस्य 
ओर सञ्चालकों पर भो साम्राज्य की शान का असर 


पड़ने लगा और विश्‍वबन्युत्व के सुन्दर सिद्धान्त शीघ्र 


ही gare जाने लगे। ब्रिटिश मज्दूर-दल एक सीमा तक 
तो साम्यवादी है, पर साम्राज्य की हित-रक्षा के निमित्त 
वह साम्यवाद के सिद्धान्तों की चिन्ता भूल जाता है । 
फिर भो इस ua के ager का आधार साम्यवाद ही 
है। gaa नियम और उद्देश्य उल्लट-फेर करके काले 
mad के सिद्धान्तों से मिलते-जुलते हैं । यही कारण है 
कि मज़दूर-सरकार की नीति भारतवर्ष, मिश्र, ईराक़ 
पैलेस्टाइन और अफ्रिका के प्रति इतनी बुरी नहीं हे 
जितनी उदार तथा भ्रनुदारदल की थी । 

जमनी, Naas, ऑस्ट्रिया और बालकन अन्त- 


iq के राष्ट्रों में साम्यवादियों का जोर ख़ूब बढ़ता जाता 


a, जमैनी में तो साम्यवादी और नाज्ञी, ये ही दो 


` प्रधान राजनैतिक दल हैं । शासन-सुत्र को ग्रहण करने 


के लिए इन दोनों में लगभग दो साल से पारस्परिक 
«gs है । साम्यवादी लोग व्यक्तिगत स्वस्व और अधिकार 
को प्रधानता देते हैं और नाजी लोग इटली के फ्रेसिस्ट 
की भाँति देश और जाति के अभ्युदय को । इन दोनों 
दलों में कई बार सशस्त्र सुठभेड हो चुरी है ओर नगरों 
में उपद्रव हो जाया करते हैं । Naas और ऑस्ट्रिया 
रूस से मिले हुए हैं, इसलिए यहाँ के लोगों में साम्य- 
वाद का प्रचार होना तो स्वाभाविक ही बात है। स्पेन 
की रिपब्लिकन ( प्रजातन्त्रवादी ) पाटी साम्यवादी 
है। इसी ने एल्क्राब्ज़ो को सिंहासन gear कर देश से 
भगाया है और इस समथ यही दल राजपक्ष को निःशेष 
करने पर तुला हुआ है | 


| 


संयुक्त अमेरिका में भो साम्यवाद शनेः-शनेः बढ़ता 


जाता है भौर वहाँ की सरकार इससे चिन्तित है। अभी 


कुछ सास हुए, अमेरिकन सरकार ने साम्यवादियों को 
संख्या, स्थिति, शक्ति, गति के विषय में रिपोर्ट करने के 
लिए एक कमीशन की रचना की थी। इसने रिपोर्ट की 
कि अमेरिका में लगभग ४,००० साम्यवादी रहते हैं, जो 


अत्यन्त सङ्गठित हैं और सम्पत्ति-वैषम्य का अन्त करके 


अमेरिकन सरकार को उलट देने का उद्योग कर रहे हैं । 
इस वर्ष समस्त यूरोप और अमेरिका में गत ३ मई 
को साम्यवादी-दि्विस मनाया गया था। उस दिन साम्य- 
वादियों के भारी जुलूस निकाले गए थे, साम्यवादी 
साहित्य का प्रचार किया गया. था और इस विषय पर 
व्याख्यान दिए गए थे। रूस में यह उत्सव बड़ी धूमधाम 
के साथ मनाया गया था। दो दिन तक सोवियट सेना 
का परेड हुआ और अनेक प्रकार के आमोद-प्रमोदों का 
समस्त देश में प्रबन्ध किया गया । स्पेन की नवीन प्रजा- 
सत्तात्मक सरकार ने भी इस उत्सव के साथ सहानुभूति 
दिखाई और समस्त मन्त्रि-मसण्डल् उत्सव में aufus 
हुआ । वहाँ साम्यवादियों ने उनके सामने जो अपनी 
aia रकखीं, उन पर ध्यान देने का प्रधान सचिव ने वचन 
दिया । इङ्गलेण्ड में भी इस उत्सव पर कोई बाधाएँ 
नहीं खड़ी की गई और दिवस शान्तिपूवंक सनाया गया। 


es 


२८७ 


क्री की राजधानी बुदापेस्त में सी लगभग ८,००० 
साम्यवादियों का जुलूस शान्तिपूर्वक और fafam 
निकाला गया। किन्तु अन्यत्र कई स्थानों में सरकार 
sik साम्यवादियों में aa मुठभेड़ हुईं। पुलिस ने 
जुलूसों को रोका, सभाएँ अङ्ग करने को चेष्टा की और 
साम्यवादी साहित्य के विक्रय तथा वितरण में नाना प्रकार 


को आपदाएँ खड़ी को waa: पेरिस, वारसिलोना, 


भ्यूनिच, वारसा, हवाना, जोन्सबर्ग आदि नगरों में 
कितने ही साम्यवादी गिरफ़्तार किए गए, कितने ही 
गोली से घायल हुए झर कितने मारे गए। साथ ही 
पुलिस भी कई जगह डण्डों से, पत्थरों से और ठोकरों 
से पीटी गई । अभी उस दिन की बात है कि स्टोकहोम 
में राजद्रोही साहित्य का वितरण करने वाले साम्य- 
वादियों पर पुलिस ने गोलियाँ चलाई ओर कितनो ही 
को मार डाला । | E 
उपरोक्त पंक्तियों से पाठकों को अनुमान हो गया | 
होगा कि साम्यवाद की लहर समस्त संसार में किस वेग 
के साथ फैलती जाती है, उत्पीडित जनता किस प्रकार 
इसका अभिनन्दत कर रही है और सत्ता तथा लक्ष्मी के 
पात्र इससे कितने भयभीत हैं और इसको रोकने का. 
कैसा दयनीय प्रयत्न करते BO यह weil या नहीं, 
इसका उत्तर देने की यहाँ आवश्यकता नहीं। | 


* Ww 


कन क qup पर= 


EHO er, - 


[ site कैलाशपति जी त्रिपाडी ] 


विस्मृति की खुन्दर गोदी को, 

जब स्मृति ने अपनाया । 
चुद जगत में सूनेपन ने, 

—— अपना वैभव पाया। 

कितना था उत्कष ! प्रकृति ने, 

कथा सबको ठुकराया ? 
छोड़ न जाते भी बतताथा, 0 

कैसी थी वह माया !! 


| ल 


लग है चुकी क्षणिक सुख के-- 

जब बलिदानों की टोली । 
राख लपेटे अङ्गारो की, 

होगी कब तक होली? 
मेरी निबलता के बल पर 

हर ने आँख खोली । 
भर, कहाँ तक भर पावगे 

निज प्रलयड्कर कोली ? 


नर्र are RHE 
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समाज की 


चिनगारियाँ 


क्रान्तिकारी भावनाओं का सजीव चित्र 
[ लेखक--श्री० ज़्हूरबरुश जी ] 


एक अनन्त अतीत-काल से समाज के 


मूल में अन्ध-परम्पराएँ, अन्ध-विशवास, अवि- 


श्रान्त अत्याचार और ङुप्रथाएँ, भीषण अझ्निज्वालाएँ प्रज्वलित कर रही हैं और उनमें यह 
अभागा देश अपनी सदभिलाषा ओं, अपनो सत्कामनाओं, अपनी शक्तियों, अपने धर्म और 
अपनी सभ्यता की आहुतियाँ दे रहा है। 'समाज की चिनगारियाँ? आपके समक्ष उसी 
दुर्दीन्त exa का एक धुँधला चित्र उपस्थित करने का प्रयास करती है । परन्तु यद्‌ घुँधला 


चित्र भो ऐसा दुजदायी है कि इसे देख कर 


आपके नेत्र आठ-आठ आँसू बहाए बिना न 
रहेंग । समाज की चिनगारियाँ” आपको 


. समाज के उस दारुण उत्पीड़न की मर्मस्पर्शी 


कथा सुनाने का उपक्रम करती है, जिस सुन 


कर कभी आपका हृदय करुणा से उच्छ्वसित 


सें कोशिक जी 

की कहानियों का स्थान अन्यतम 
है, आपकी कहानियाँ प्रायः सभी 
_ प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में केवल स्थान 
ही नहीं पातीं, बहि उनका आदर 
किया जाता है। इस : से 
कौशिक जी की चुनी हुई १६ 
मौलिक सामाजिक कहानियों को 
सुन्दर संग्रह है । छपाई nus 
eg की बहुत ही सुन्दर हुई है । 
खजिल्द पुस्तक का मूल्य कंवल 
३) wo रक्खा गया है। ऊपर 
सुन्दर प्रोटेक्टिकु कवर भी दिया 
गया है! इर हालत में स्थायी 


हो डठेगा, तो कभी मौन हाहाकार कर उठेगा; 
कभी ग्लानि से गलित हो उठेगा, तो कभी 
जोश से फड़फड़ा उठेगा और कभी क्रोध की 
ज्वाला से भभक उठेगा तथा अन्त में आप 
आत्म-विस्मृत हो जायेगे | 

पुस्तक बिलकुल मौलिक दै और उसका 
= शब्द सत्य को साक्ती करके लिखा 
गया है। भाषा इसकी ऐसो सरल, बमुहाविरा, 
सुललित तथा करुणा की रागिनी से परिपूण 
है कि पढ़ते ही बनती है। फिर भी सजिल्द 
पुस्तक का मूल्य केबल प्रचार-दृष्टि से लागत 
मात्र 3) रक्खा गया है। स्थायी भ्राहकों के 
लिए Xl) we ! 


आ्राहकों को पुस्तक पोनी क्रोमत में apo oF oo oo UO ऊ 
RR 


|| ०० जायगी !! केवल ३,००० 
प्रतियाँ छपी हैं। शीघ्र ही dn 
लीजिए, अन्यथा हाथ मल कर 
रह जाना पड़ेगा; अपूव चीज है ! 


व्यवस्थापिका “चाँद” कार्यालय, 
चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


pene »3 1 p> W TU 


P P कुमारी pene = चि० निमाई 


| आप दातागक्ष ( बदायूँ) के xam do सुकुटबिहारी- यह १९ महीने का सुन्दर शिशु इलाहाबाद के डॉ० | 
|. लाल सनात्य की कन्या हैं। आपकी उम्र अभी केवल dte एल० चटर्जी का पौत्र है । इसे चरा चलाने का 

|| .. ` बारह वर्ष को है, किन्तु इस साल आपने बड़ा ale है। बालक बड़ों की अपेक्षा स्वराज्य 

|... च्याकरण की मध्यमा की परीक्षा दी है। | का सचा समर्थक प्रतीत होता है । 


__ श्रीमती सावित्री देबी श्रीवास्तव _ स्वर्गीय de मोतीलाल नेहरू के श्राद्ध के दिन wa 
आप मसूरी कॉड्येस कमिटी की प्रधाना हैं । (बर्मा) में निकलने वाले बृहत्‌ जुलूस का एक भाग । 


a é ¢ 


रायबरेली Fa के कॉड्झेस कायं -कत्ताओं के सहभोज का इश्य--यह सहभोज गत १६ मार्च को | 
site पिन्नेय जी द्वारा ऊँचाहार ग्राम में दिया गया था। बीच में » चिन्हयुक्त खडे, 
i श्री पित्रेय जी और बैठे gu silo शीतत्लासहाय जी । 


e 


दक्षिण कनाडा में पद्टर शाखा के 'वीमेन्स इण्डियन एसोसिएशन! द्वारा सञ्चालित हिन्दी कास की कुछ . 
;  अध्यापिकाएँ तथा छात्राएँ । बैठी हुई महिलाओं में बाई तरफ़ से तीसरी श्रीमती पी० सीतादेवी 
£ प्रधान हिन्दी अध्यापिका हैं। आपकी सेवाओं के उपलच में छात्राओं ने | 
आपको एक स्वर्ण-पदक प्रदान किया था । 
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D sfto Go dto श्रोवास्तव, एम० एल० सी० 
____ झाप बङ्गाल नेशनल्ञ चेम्बर ऑफ़ कॉमस के आप राजा बहादुर कुशलपालसिंह के स्थान पर, संयुक्त 
- o प्रेज़िडेण्ट चुने गए हैं। ` __ग्रान्त की सरकार के शिक्षा-मन्त्री नियुक्त हुए हैं । 


_ राज्ञा ऋषिकेश लाहा, सी० आई० ६० 


€, 
— 


Best ad 


| e राष्ट्रीय महिला-मण्डल कराची- इन महिलाओं ने गत रुत्याग्रह-संग्राम में अपूर्व कायं किया है । बैठी हुईं सभी 
_____ महिलाएँ जेख-यात्रा कर चुकी हैं । नीचे बेटा हुआ दस वर्ष का एक बाळक है, जो कोडों की मार खा चुका है । 


a: 


डॉ० Fo सी० बघेल 
आप मध्य प्रान्तीय Siena कमिटी के आठवें 


डिक्टेटर हैं, जिन्होंने सरकारी नौकरी 
से इस्तीफ़ा दे दिया है । 


श्री० हरिशङ्कर विद्यार्थी 


आप स्वर्गवासी श्री गणेशशङ्कर जी विद्याथी 
के सब से बड़े पुत्र हैं । 


do रघुवंशरल गौड़ oe 
आप अलीगढ़ वार-कौन्सिल् के डिक्टेटर थे, जो सरकारी 


सेना को भड़काने के अभियोग में गिरफ़्तार 
हुए थे और हाल ही में छूटे हैं। 


श्री० ब्रजबिहारी मेहरोत्रा 
आप पोखरायाँ ( कानपुर ) तहसील काँड्येस 
कमिटी के प्रधान हैं और ६ मास का 
कठिन कारागार भोग चुके हैं। - 


+ 


uos ie श्रीमती खुखताङ्कर . श्रीमती माया दीक्षित | 
[| ` आप बम्बई के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ` आप अमरावती की ख्यातनामा महिला हैं। गत 
|. की सदस्या हें | __  आन्दोलञन में आपने अपूर्व राष्ट्रीय काय किया है i 


_ कुमारी sito एम० डीसोज़ा ; tao आर० afte श्रीमती मारठा ate सिंह | 


EC dto (लरडन), एम० आर० «fto एसं० (stg) आप पटने के बादशाह नवाब रजवी प्रेक्टिसिड़ स्कूल 


आप मद्दानचेरी ( कोचीन ) के 'वीमेन एण्ड ede की प्रधान शिक्षयित्री हैं । 


हॉस्पिटल” की साजन इञ्चाजे हैं । 


>> 


: : x 


( दाहिने ) do रामचन्द शर्मा वैद्यराज और do हरिहर- ` 9fto do तुलाराम जी | 
दत्त शर्मा, We ए०--दोनों ही सज्जन कनखल आप आगरा वार-कोन्सिल के १७वें डिक्टेटर हैं और 
(awn) के प्रसिद्ध क्रायकत्ता हैं । 


तीन महीने की सज्ञा काट चुके हैं । 


Y 


: EE : | कलकत्ते के अन्ध-विद्या- 

यह चित्र उस समय का है, जब कि कराची में श्री० एफ़० do नरीमेन आदि लय के प्रिन्लिपल--मि०ए० Fo 

बम्बई के प्रतिनिधि, बम्बई में एक जुलूस निकालने के लिए, सरदार किशन- शाह -आप अन्धों के सम्बन्ध 

fag से स्वर्गीय सरदार भगतलिह का भस्मावशेष ले रहे हैं । पुष्पाच्छा- में होने वाले विश्व-सम्मेलन के 

दित मञ्जूषे में सरदार के चित्र के साथ उनका भष्मावशेष हे | . भारतीय प्रतिनिधि की हेसियत 
o - सेअमेरिका गएहें। | 


नड चेक 
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ur का हृदय 


[ डॉ० धनीराम जी प्रेम”, लन्दन ] 


सेरे पिता पञ्जाब के एक 
छोटे से नगर के सबसे बड़े 
और प्रतिष्ठित मन्दिर के 
पुजारी थे | वह मन्दिर एक 
प्रकार से हमारे कुटुम्ब की 
bu eV iid गद्दी हो गईं थो । पुश्तों से 
i) Gb 4) मारे कुटुम्ब में से ही कोई 
न कोई उसका पुजारी हुश्रा था। मैं अपने पिता का 
एकमात्र पुत्र था । अतः यह स्वयं-सिद्ध बात थी कि 


एक पुजारी का पुत्र था । . 


पुजारी की गद्दी का उत्तराधिकारी, पिता जी dtu के : 


बाद मैं हो ad । यह पुश्तैनी अधिकार धार्मिक विचारों 
के कारण स्थिर न था, क्योंकि aired के अधिकार 
के लिए कितने कुटुम्ब था कितने व्यक्ति लडने-झाडचे 
के fae तैयार रहते हैं? उसका ge" कारण मन्दिर की 
आय और पुजारी के पद की प्रतिष्ठा का लोभ था। 
मन्दिर के निर्माता ने एक बड़ी जमींदारी मन्दिर के नाम 
लिख दी थी, अतः मन्दिर का पुजारी एक साधारण 
पुजारी नहीं, प्रत्युत एंक ज्ञमींदार समझा जाता था। 
इन्हीं कारणों से पिता जी की पह महती आकांक्षा थी 
कि मैं उनका उत्तराधिकारी «a मन्दिर की ओर 


मेरा इतना झुकाव न था। में समझता था कि में उस. 


व्यवसाय के लिए उत्पन्न नहीं हुआ था । परन्तु फिर भी 
_ मैं अपने पिता का ga था । तब पुजारी होना at 
पड़ेगा । | 

S शिक्षा का पिता जी ने समुचित प्रबन्ध किया 
था, परन्तु वह प्रबन्ध केवल धामिक शिक्षा का था। 
बचपन से ही मुझे पूजा के मन्त्र ओर प्रार्थना के छोक 
रटवाए गए थे । में उनके AT नहीं समझता था, परन्तु 
इसकी आवश्यकता नहीं थी । पिता जो कहा करते थे-- 
यह मन्त्र तुम्हारे लिए नहीं हैं। यह परमात्मा के लिए 
Each परमात्मा संस्कृत समझता है, तुम उसे समझो 
या न समझो | 


S भी उसी प्रकार का पुजारी बनता, Sa मेरे पिता 
थे। परन्तु एक घटना ने उस क्रम में परिवर्तन कर 
दिया । मेरे पिता के एक मित्र लाहोर के संस्कृत-महा- 
विद्यालय में अध्यापक थे । वह नौकरी छोड़ कर हमारे 
नगर में ही आकर रहने लगे। उनकी दृष्टि मुझ पर 
पड़ी । मेरे मुख से श्लोकों का उच्चारण सुन कर वह 
पिता जी से बोले--केशव को आप संस्कृत क्यों नहीं 
पढ़ाते ? न | 

“जितना डसने पढ़ा है, वह काफ़ी है UU 

“काफ़ी है परन्तु उसने पढ़ा ही क्या है ?? 

“पूजा के मन्त्र ।” 

“यह संस्कृत नहीं है। श्लोकों को रट लेना और 
उनका अशुद्ध उच्चारण करना एक पुजारी के लिए शोभा 
नहों देता ।!? * 

“पुजारी का काम पूजा करना है, न कि संस्कृत का 
शुद्ध उच्चारण करना 1” 

पिता जो से सर मारना सरल बात न थी, परन्तु 
पण्डित जी ने किसी प्रहार पिता जी को मेरो शिक्षा के. 
लिए राज़ी कर लिया । निश्चय यह हुआ था कि में पण्डित — 
जी से संस्कृत पढ़ें और सारी पुस्तकें समाप्त करके छः 
मास के लिए लाहोर जाकर रहूँ | 


- 

लाहौर में में एक छोटे से मकान में एक कमरा 
लेकर रहने खगा । उस कमरे में हम दो थे, एक मेरे 
ही विद्यालय का विद्यार्थी मेरे हो साथ रहता था। 
मकान में दस कमरे थे, पीछे की ओर एक छोटा सा 
बारा था। एक सप्ताह तक हम लोगों का परिचय तक 
किसी पड़ोसी से न हुआ । बड़े नगरों की रीति ही यही 
है। अपने काम से काम, दूसरों की चिन्ता लोग बहुत 
कम करते हैं । फिर हम तो नवागन्तुक ही थे । 

कुछ aaa बीत जाने पर एक दिन मनोहर बोला-- 
केशव, तुम यह जानते हो, पास वाले कमरे में कौन 
रहता है ? 
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“नहीं ।?--मैंने उत्तर द्या | 


gd देखा है?” 


“नहीं ।? 
“रहे तुम गवार ही। लाहौर में रहते हो और 
आँखें बन्द रखते हो |” 
` “मुझे पुजारी बनना हे । पुजारी केलिए अ 
बन्द करके रहना ही ठीक है ।” 
“आओ, एक बार देख लो, फिर आँखें बन्द कर 


लेना, जी में आवे तो सदा के लिए ।” 


“ऐसी बात क्या है ? कोई खी है ?” 
“oy नहीं है, लड़की |” 

“विचित्र 2 255 e 

“एक ही है ।?” 

“तो मैं नहीं देखूँगा।” 

“क्यों 2» 


“तुम समझते हो, मनोहर i 

मनोहर ने कुछ नहीं कहा । हम दोनों शान्त थे।. 
कुछ देर बाद मनोहर आप ही आप बड़बड़ाने लगा-- 
“aq, wa, जब देखो तब धर्म । खाने में, पीने में, चलने 
में, बेठने में; धर्म हो धर्म । संस्कृत क्या पढ़ा, आफ़त हो 
गईं। न कुड देखो, न कुछ कहो, न कुछ सुनो !” वह 
बैठ गया। फिर उठ कर मेरे पास आया और बोला-- 


“aay संस्कृत पढ़ने का अर्थ संसार से विरक्ति है 2” 


“नहीं ।--मैंने कहा । 

फिर f» 

“मेरा पद 1? 

“पुजारी १? 

E ii pÁ 

“कितने पुजारी ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं? 


कितने मन्दिरों में केवल धर्म का ही राज्य है ? यह सब 


धोखे की zat है 1” 
वह कुछ देर के लिए फिर शान्त हो गया। फिर 
वह उठा ओर पीछे का द्वार खोल कर चिल्ला उडा- 
यही तो है वह। 
मेरी दृष्टि पीछे को फिरी। एक नवयुवती एक रेशमी 
साडी पहने पीछे बारा में खड़ी थी । . मैंने कभी हतनी 


grat बालिका नहीं देखी थी। अपने नगर में तो 
faat का दर्शन होना ही कठिन था। मैं मनोहर से 


[ बष &, खरड २, संख्या à 
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कहे हुए शब्दों को भूज गया था। धीरे-धीरे सैं द्वार 


_तक पहुँच गया। मनोहर ने मेरी ओर देखा और हँस 
कर कहा-यहाँ किस लिए, पुजारी जी ! 


“कुछ नहीं, ज़रा स्वच्छ वायु लेने के लिए आ गया 


_ था ।”- मैंने सिटपिश कर कहा | 


. “लो, अब स्वच्छ वायु तो जा रही है।”--मनोइर 


ने कहा, क्योंकि वह सुन्दरी बारा से अपने कमरे की 


आर चल दी थी । 

“उस स्वच्छ वायु से मेरा अथ नहीं था।”-- मैंने 
उसका भाव समझ कर कहा | 

“में जानता हूँ, तुम मुके न समझाओ ।”--डसने 


_ SugUud$m कहा। 


कुछ देर तक फिर हम चुप रहे । मैं उसके विषय में 
सोच रहां था। मैंने पढ़ा था और सुना था कि पराई 
खत्री का विचार करना पाप है, में स्वयं अपने मित्रों से 
यहो कहा करता था। मनोहर से मैंने यही कहा था | 

रन्तु कहना सरल है, करना उतना सरल नहीं। में 

मनोहर से उसके विषय में कुछ पूछे बिना न रह सका । 

“यह कौन है, मनोहर 2”? 

“स्वच्छ वायु।? मनोहर ने कुछ देर मेरी ओर 
देख कर हँसते हुए कहा | 

“मजाक़ न करो । में गम्भीरता से पूछ रहा हुँ 1” 

“यह पूछने की धुन क्यों सवार हो गई ? क्या पूजा 


करोगे ?” 


“क्या पड़ोसी के विषय में पूछना भी पाप है 2” 

“हाँ, यदि वह qerdt एक सुन्दर Gl हो 1” 

“सुन्दरता पाप का चिन्ह नहीं है, न एक खी ही 
पाप का चिन्ह है ।” 

“परन्तु यह है।”” 

“क्या १”- मैंने आश्चयं से पूछा | 


“मैंने कहा, परन्तु यह है ।--मनोहर ने ठहर-ठहर 


कर कहा । 

“इसका अर्थ १”. 

“यह एक वेश्या है ।?? 

“वेश्या ! तुम पागल हुए हो १”-में जोर से 
बोला। उसका मुख देखने से कोई न कह सकता था 
कि वह वेश्या थी । 

“तुमने कोई वेश्या देखी है ?”--उसने पूछा | 
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“नहीं 1१?! 
` “फिर क्यों आश्चय करते हो?” 
“ark कैसे पता है कि यह वेश्या है 2” 
cay दिव तुम भी सब कुछ देखने का कष्ट करो 
तो तुम्हें भी पता चल जायगा ।” 
“वेश्या !” एक निःश्वास छोड़ कर स्वतः ही सेने 
कहा, मानो कोई चीज़ पाकर मैंने खो दी हो । 
“कुछ भी हो, लेकिन है अपूर्वे सुन्द्री t" 
“sq विषय में अधिक न कहो ।? 
“चरणा हो गई 2» 
ot p | 
“इसलिए कि वह वेश्या 2 १” 
“जो कलङ्क की कालिमा मस्तक पर लगाए फिरती 
` है, जो अपने सौन्दर्य का लासा देकर निरपराध नव- 
युवकों को नष्ट कर रही है, उसका नाम लेना भी महा- 
पाप है। पता नहीं, इस मकान में किस प्रकार रहने को 
आज्ञा इसे faa गई ।?--मैंने उत्तेजित होकर कहा । 
“शायद तुम भूल कर रहे हो, केशव! कौन कह 
सकता है कि इस कलङ्ग-कालिमा, इस अपवित्र जीवन 
के पीछे एक दुखद कहानी, एक उज्ज्वल हृदय और एक 
दलित आत्मा न छिपी हो i? | 
"afa seat! उज्ज्वल हृदय | कलडू-कालिमा 
के पीछे ? यह भ्रसस्भव है | वहाँ न आत्मा है और न 
EU 199 
“यह तुम्हारा कहना 'असव्य है । उसी प्रकार, जिस 
प्रकार यह कहना कि प्रत्येक पुजारी, TWAS ओर उच्च- 
ad पुरुष के जीवन के पीछे एक पावन हृदय और एक 
गौरवमप्री आत्मा निहित होती है। परिस्थितियों की 
विचित्रता किसी की समक में नहीं आ खकती। वे 
किसी के भी जीवन को रहस्यमय--भीतर कुछ और 
तथा बाहर कुछ और--बना सकती हैं इम नित्य 
देखते हैं और सुनते हैं कि कितने ही लब्ध-प्रतिष्ठ पुरुष 
fanaa पतन को पहुँच गए gy उनसे इतनी उणा 
नहीं करते । हम उनसे सहानुभूति प्रकट करते हैं, उनकी 
सहायता करते हैं। केवल इसलिए कि वे पतन को 
प्राप्त होकर भी शक्तिशाली हैं-किसी के पास बल, 
किसी के पास धन और किसी के पास नाम है । परन्तु 
जब हम इन शक्तिहीन व्यक्तियों के पतन की ओर दृष्टि 


उनकी ओर उसी प्रकार देखते हैं, जिस प्रकार वायुयान 
में चढ़ा हुआ एक धनिक एक कीचड़ में चलने वाले 
dem fada की ओर देखता है-उपेचता से, उणा 
` से, सन्देह से । क्या कभी हम डस पतन के पीछे का 
दृश्य देखते हैं? कभी उन्हें समझने का उद्योग करते हैं 
यह अन्याय है केशव ! इस मनमाने धर्म का, इन मन- 
ager रूढ़ियों का और इस अहस्मन्य समाज का। में 


इनसे घृणा करना नहीं चाहता केशव, मैं इनका अध्य- _ | 1 


यन करना चाहता हूँ। मैं संस्कृत की उन स्त पुस्तकों से. 
इन जीवित पुस्तकों का पाठ अधिक लाभदायक समझता 
हूँ। मैं इन चरित्रों को समझना चाहता हूँ, उन्हें एणा 
से नहीं, प्रस्युत स्नेह और सहानुभूति से देखना चाहता 
हँ । उन्हें यह बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति 
हैं, जो उन्हें अब भी मनुष्य समते हैं, न कि केवल नरक 
का कुचला हुआ कीड़ा या भोग-विलास की सामग्री v 
ag एक श्वास में यह सब कुछ कह गया । मैंने यह 
कभी कल्पना भी न की थी कि मनोहर के हृदय में ऐसे 
करुण विचार भरे होंगे। वह ठीक कह रहा था ? मेरी 
आत्मा इसके उत्तर में 'हाँ' कह रही थी । मैंने मनोहर . 
का हाथ पकड़ कर कद्दा-शायद्‌ तुम ठोक कहते हो, 
मनोहर ! परन्तु तुम ऐसा करते क्यों नहीं ? 

Coat इतना बल नहीं केशव, में उसके सामने 
ठहर नहीं सकता, उ सके नेत्रो की ज्वाला मुके कहीं ओर. 
ही ले जायगी। परन्तु तुम ऐसा कर सकते हो । तुम्हें 

- बचपन से धार्मिक शिक्षा मिली है। तुम्हारा मन इतना 
ez हो गया है कि तुम विचलित हुए बिना ऐसा कर 
सकते हो १” 

क्या में ऐसा कर सकेगा £ 
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हमारे मकान के पास सड़क के दूसरी ओर एक 
मन्दिर ati मन्दिर में पूजा के लिए बड़े घरानों के 
पुरुष और ख्ियाँ आया करती थीं। एक दिन दोपहर के 
समय कोई विशेष पूजा थी । सुन्दर और बहुमूल्य वख 
पहन कर लोग मन्दिर को आए थे, मानो वहाँ कोई 
मेज्ञा था या भगवान की मूति वल्लाभरणों की चुमायश | 
देखने वाली थी। मैं अपने नगर में, अपने मन्दिर मेंभी | 
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इस प्रकार की प्रदुर्शनियाँ देखा करता था, परन्तु वे इस 
प्रदर्शनी के आगे कुछ भी न थीं। पूजा समाप्त हुई। में 
आर मनोहर अपनी खिड़की से सामने का दृश्य देख रहे 
थे; में पूजा देखने के लिए जाना चाहता था, परन्तु 
मनोहर के व्याख्यान ने ही मुझे रोक लिया था। मनो- 
हर का प्रभाव मेरे ऊपर नित्य गहरा होता जाता था। 
मेरे हृदय में मन्दिर, पूजा और उनसे सम्बन्ध रखने 
वाली सारी बातों के प्रति जो विद्रोह की चिनगारी 
. किसी प्रकार प्रकट हो गईं थी, वह मनोहर की बातों से 
सुलगती जाती थी। वह संस्कृत का विद्याथी था, परन्तु 
फिर भी उसके विचार अङ्गरेज्ी पढ़े धर्म-विद्वोही के से 
थे। वह धर्म के सिद्धान्तो और शास्त्रों की मयांदाश्रों से 
वास्तविक गुस्थियों को सुलफाना अच्छा समझता था | 
वह पापी को धिक्कारने से उसके पापी होने का कारण 
जानने और फिर उसे सहायता देने को अधिक पवित्र 
और श्रेयस्कर समझता था। मैं यदि उससे पूछता कि 
वह संस्कृत क्‍यों पढ़ रहा था, तो वह उत्तर देता --“में 
लकड़ियाँ आग जलाने के लिए एकत्रित कर रहा हूँ ।? 
ag ठीक कहता था । वह जिन बातों को सीख रहा था, 
डन्हों के बल से उनका खण्डन करता था | 

कुछ देर तक मन्दिर से लोग निकल कर जाते रहे | 
पीछे से, जब सब चले गए, तो एक तिलक लगाए हुए 
धनिक ब्राह्मण निकल कर अपनी गाड़ी पर जा बेठे। 


एक छोटा सा बच्चा, मेले फटे हुए वस्न पहने, गाड़ी के 


सामने आकर पैसा माँगने लगा। पणिडत जी ने डसे पैसा 


तो न दिया, पर एक डाँट.दे दी। लड़का हटा नहीं, हाथ. 


फैलाए वहीं खड़ा रहा। गाडीवान को शायद यह असह्य 
था | उसने गाड़ी चला दी, बच्चा धक्का खाकर पृथ्वी पर 
गिर पड़ा । पण्डित जी ने पीछे फिर कर न देखा । बह 


तो मन्दिर में से पापों की क्षमा प्राप्त होने की सारी- . 


क्रिकेट ले आए थे। इतने व्यक्ति वहाँ खड़े थे, किसी ने 
बच्चे को उठाया नहीं। वह बेहोश था, परन्तु था एक 
भङ्गो। कोई उच्च वणं वाला उसे Dar कैसे ? मनोहर ने 
उधर जाने का इरादा किया; परन्तु मैंने उसे रोक दिया । 
सुरले उन बातों WAM आती है, परन्तु उस समय 
तक मैं भङ्गी को एक रोग-सा समझता था | उसे अपने 
कमरे Healer लाने देता ? उस कार्य से मेरे पुजारी- 
एन की पावनता किस प्रकार अछूती रह जाती ? यह 
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करते हुए मैंने अपने हृदय में एक उथल-पुथल मचती 
हुई देखी, परन्तु फिर भी मनोहर को मैंने रोका । 
मनोहर SF न कह कर वहीं खड़ा रहा । . 

एक रात्तागीर ने बच्चे को देखा । मन्दिर का द्वार 


' खुला हुआ था। वह बच्चे को लेकर उस थोर जाने 


लगा । अभी वह फाटक तक ही पहुँचा था कि एक 
लम्बी चोटी दौड़ी हुई आई और ज्ञोर से feat 
लगी--इधर कहाँ ? 

“यह बेहोश हे | थोड़ा पानी ।” 

“यह मन्दिर Qa" लम्बी चोटी दाँत निकाल कर 
बोली | उसके नेत्रों से घणा को ज्वाला निकल रही 
थी। 

“इसीलिए तो इसे मैं यहाँ लाना चाहता हूँ 
भगवान के घर में...।'? 

“भगवान के घर के बाप, इस भङ्गी को मन्दिर में 
कैसे आने दें !?-लम्बी चोटी ने बात काट कर कहा | 

“यह अङ्गी ही सही, परन्तु बेहोश है ।” 


लम्बी चोटी ने ध्यान न दिया और तेज़ी से फाटक 


बन्द करके बड़बड़ाती हुईं भीतर चली गई | 
पास ही दो मिनट पहले एक ताँगा आकर खड़ा 


हुआ था। रास्तागीर जब मन्दिर की ओर से फिरा तो 


उस ताँगे से एक al निकली । वह वेश्या थी । रास्ता- 
गीर की ओर देख कर उसने कहा--क्या बात है ? 

“किसी प्रकार यह बच्चा बेहोश हो गया है 1” 

“शरैर यह भङ्गी है 2» 

66 t p 

“और इसीलिए इसे मन्दिर में स्थान नहीं मिला?” 

“आजकल मन्दिरों में पापाचार, दुराचार, भ्रण-इत्या 
आदि के लिए स्थान है, परन्तु दया, करुणा और दीनता 
के लिए स्थान नहीं 1” 

“अगर कष्ट न हो तो उसे मेरे कमरे में ले चलिए, में 
इसकी देख-रेख करूँगी |” 

रास्तागीर ने धन्यवाद देकर बच्चे को वेश्या के कमरे 


` में fae feat) वह जब अपने कमरे में जाने लगी तो 


उसने एक बार हमारी ओर तीन इष्टि डाल ही दी । 
मनोहर ने यह देखा । वह बोला-एक ओर पुजारी हैं 
आर दूसरी ओर एक वेश्या हे ! 

उसका कटाक्ष मेरी ओर था, परन्तु मैं चुप रहा । 


^el. 
1 
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में कह ही क्या सकता था। मनोहर फिर बोला आर 
इन वेश्याओं के लिए हम कहते हैं कि इनमें हृदय नहीं 
है,न आत्मा है । यह है हमारा अभिमान, हमारा दर्म ! 

BRI न रहा गया। मैं मनोहर की ओर देख कर 
बोला--मनोहर, सुरे दुख है । 


“तुम लोगों ने दुख करना भी सीखा है £ तुम | 


लोग अपनी उच्चता के अभिमान में इतने अन्धे हो कि 
तुम्हें अपने दोष और दूसरों के गुण दिखाई देते ही 
नहीं ।” | | 

में लज्जित होकर बोला--शायद भविष्य में में 
इतना अन्धा न रहूँ । 

| 9 

कुछ दिनों के अनन्तर हमारे सामने एक बड़ी 
समस्या आईं। हम दोनों परीक्षा की तेयारी में रात को 
जगने के faq चाय पिया करते थे। उस रात खाँड 
समाप्त हो गई । बाज़ार बन्द हो चुका था। चाय 
अवश्य पीनी थी और वह भी खाँड के साथ । पड़ोस के 
कमरों में अँघेरा था, सब सो गए थे। केवल उसके 
कमरे में प्रकाश था। मनोहर बोला--डसी से थोडी 
खाँड माँगनी चाहिए । 

"rem, माँग लो।” 

“तुम जाओ । तुमसे बातें करना आता हे ।” 

डरते-डरते, धीरे-धीरे, इधर-उधर देख कर में उस 
ओर को AAT! द्वार पर जाकर जिस समय मैंने खटका 
दिया, मेरा शरीर कॉप रहा था, हृदय की गति बढ़ गई 


थी, श्वास ज़ोर से चल रहा HD! AAT! वह 
निकली । मैंने उसको ओर देखा, उसने मेरी ओर देखा । . 
वास्तव में उसके नेत्रों में आकषण था। पहली बार ही 


में उसके नेन्नों की ओर देख रहा था। वह आश्चर्य से 
बोली--अआप ? | 

मैं कुछ घबरा कर, कुछ हँस कर बोला--हाँ ! आपसे 
कुछ काम है । 

“मेरे भाग्य 1? 

“थोड़ी सी खाँड चाहिए ।” 

“बस ११? 

“यह क्या कम हे?” | 

वह भीतर गई और एक प्याला खाँड से भर कर ले 


arg । मैंने प्याजे को देख कर कडा--यह तो बहुत है । 
कल तो बाजार से ले आवेंगे । दो चमचे काफ़ी होंगे । 
“ले भी जाइए, शायद फिर कभी समाप्त हो जाय |” 
“कल्न वापस भेज दूँगा ।” | 
“वापस भेज देंगे या वापस कर देंगे D^ 
“देखिए 19 
“लेकिन यह प्याला खाली ही आवे ।” 
“ऐसा तो कभी नहीं होता t? 


“मैं कोई चीजु वापस नहीं लेती । कल या तो खाँड | 


न लाइए या carat भी न लाइए ।” 

“अच्छा, खाँड नहीं लाऊंगा D" 

वह वार्तालाप, पहली खी से, पहली बार ! उसने 
मेरे सारे शरीर में एक प्रकार की विद्युत उत्पन्न कर दी 
थी | मनोहर से मैंने इसके विषय में कुछ भी न कहा । . 

दूसरे दिन मैंने प्याले को पिर्तों से भरा और 
उसको रूमाल से ढाँक कर उसकी ओर ले गया। 
वह शायद प्रतीक्षा कर रही थी। qn देख कर बोली -- 
झप प्रतिज्ञा भूल गए | | 

o “क्यो १२ 
` “यह प्याले में क्या छिपा है १” 

“खाँड नहीं है।” 

“यह क्या बदला है ?” 

“नहीं, केवल कृतज्ञता-प्रकाशन 1” 

“किस लिए 2” 

“कल की कृपा के लिए !” 

Conta कल भेजूँ तो ठोक होगा?” 

“बिल्कुल \? 

Cag दिए ?” उसने पूछा, क्योंकि में पेर अपने 
कमरे की ओर को बढ़ाना चाहता था। : 


“पढ़ना है u 

“इस गर्मी में १” | 

“नुम भी तो भीतर ही रही आती हो ।” 

“बाहर बेठने के fag कोई साथ नहीं ।” 
BCE देर.........१ 

“ख़ुशी से।” _ 


उसने दो कुर्ली बाहर बारा में लाकर रख दीं। हम 
बैठे । कुछ देर शान्ति रही। फिर मैं बोला-तुम अकेली 
ही हो? | र 


E 


“नौकरानी है, वह कुछ दिनों को बाहर गई है ।” 
४ “हिन्दू हो 2» ; e 
“हाँ, हिन्दू थी, परन्तु अब कुछ नहीं हूँ ।” 
Fe “क्यो 915 
“ng नहीं जानते कि मैं कोन हूँ 7?” 
“जानता हूँ ।” न 
“कि मैं वेश्या हूँ १°? 
: er ud 
"er फिर भी आप मेरे पास या सकते हैं? 
सुमसे बातें कर सकते हैं-एणा-भाव से नहीं, समानता 


| — 8 भाव से, सहदयता के भाव से?” 


- “क्या एक वेश्या के पास लोग नहीं आते १” 
“क्यों agi! उसके पास समाज के सब प्रकार के 


सद्स्य आते हैं, परन्तु उस भाव से नहीं, जिस भाव से 


आप आए हैं ।” 
_ “में तुम्हें समझना चाहता हूँ ।” 
“sat करने के लिए ?!? 
“कभी तुमसे घृणा करता था-शायद वह तुमसे 
नहीं, तुम्हारे नाम से ही । परन्तु उस दिन से, जब 
तुमने उस भङ्गी के बच्चे को शरण दी थी, तब से श्रद्धा 
ही हो गई है।” 
“झाप क्या करते हैं 2” 
“में पुजारी का काम सीख रहा हूँ 1” 
“पुजारी 2» 
“क्यों 019. — 
‘eg नहीं, में यह सोच रही थी कि एक पुजारी 
— ओर एक वेश्या की मित्रता कितनी विचित्र होगो i? 
“तुम सुमे अपना मित्र समझती हो 2” 
` “कई सप्ताह d; | 
“फिर बोली क्यों न थीं 2” 
“वेश्या होने qc 


“qeg वेश्या तो दूसरों को फॅँसाने के लिए 


^ असिद्ध हैं!” 

“परन्तु उनके पास भी तो हदय होता है।” 

“है ?”-मेंने उसके cra को ओर उँगली करके 
— कहा। | 

“मालूम तो होता है।”-उसने Fa कर कहा | 
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“तुम बड़ी fale हो......!'' कह कर मैं उसके 
नाम के लिए उसकी ओर देखने लगा d 
ui गुलाब मेरा नाम By” 


“आप भी तो बहुत हँसोड़ हैं, पुजारी जी !” 

“केशव मेरा नाम RU _ 

“क्या में आपको नाम लेकर पुकार सकती हूँ?” 

“क्यों नहीं ?!? 

“हिम्मत नहीं होती v? 

‘og लगता है १” _ 

“हाँ, पहली बार--जीवन में UU 

“क्यों 2» 

“क्योंकि आप पहले व्यक्ति हैं, जो पुनीत विचारों 
से मुझसे बातें कर रहे हैं। मेरा जीवन कलुषित हे । 
कलुषित व्यक्तियों से मुझे भय नहीं लगता, परन्तु 
पवित्रता से मुझे भय लगता है ।” 

“क्या यह सदा कलुषित था १” 

“नहीं, कुछ दिनों पहले यह जीवन भी पवित्र था, 
परन्तु. ........ ओह ! डन बातों से क्‍या लाभ, और 
बात कीजिए ।?? । 

“क्या इसके पीछे कोई मर्मान्तक कहानी छिपी है, 
गुलाब 2» 

“प्रत्येक वेश्या के जीवन के. पीछे और विशेषकर 
हिन्दू वेश्याओं के जीवन के पीछे एक मर्मान्तक कहानी 
अवश्य छिपी रहती है। परन्तु saat कौन चिन्ता 
करता है? एक बार हम मार्ग से गिरीं, लोग और नीचे 
को ही गिराते चलते हैं। जो हमारे गिराने के कारण 


होते हैं, वही इम पर हँसते हैं। जो हमारे घरों में हमारे 


जूते साफ़ करते हैं, वही जनता में हमारा दर्शन भी 


_ अपवित्र समकते हैं। लोग कहते हैं -'वेश्या रुपए की 


यार हैं । रुपया समाप्त हुआ ओर ठोकर मार दी।' 


परन्तु वे उन पुरुषों के लिए कभी यह नहीं कहते कि 


'वेश्या्रों के यहाँ जाने वाले रूप के यार हैं। जब रूप 
समाप्त हुआ तो ठोकर मार दी ।' यह है वेश्याओं की 
कहानी । तुमने संसार नहीं देखा, केशव, तुम क्या सम- 
wr १?” 

"quu, गुलाब ??--मैंने एक निःश्वास छोड 
कर कहा । 
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“वेश्या के नाते से १?” 
“एक प्राणी के नाते से, मित्र के नाते से 1” 


uy 


में गुलाब से इस बीच में कई बार मिल्ला। वह 
अपने जीवन से प्रसन्न न थी । उसने बार-बार यह 
चाहा था कि वह उस व्यवसाय को छोड़ कर, एक 
कुलीन खी का जीवन व्यतीत करे, परन्तु हिन्दू-समाज 
ने एक बार पतित हुए प्राणी का उद्धार करना तो सीखा 
ही नहीं हे । जिनसे वह सहायता की आशा करती, वही 
उसका सवंनाश करने के लिए daw थे। कुछ दिनों 
साथ-साथ बैठ कर बातचीत करने से इम दोनों में एक 
प्रकार की आत्मीयता Var हो गई थी । मैं उसे अपने 
व्यवसाय को बातें सुनाता, वह मुझे अपने व्यवसाय 
की । उसकी बातों में अधिक मनोरञ्जन तथा कौतूहल 
की सामग्री होती थी । वह जब उन सम्भ्रान्त नवयुवकों 
का हाल सुनाती, जो समाज में बड़ी श्रद्धा और बड़े 
सम्मान की दृष्टि से देखे जाते थे, परन्तु उसके यहाँ घण्टों 
केवल इसलिए व्यतीत करते कि वह एक बार उनकी 
ओर देख कर सुस्करा जाय, तो मुझे अपने आपसे ही 
ग्लानि होती थी । 


में यह जानता था कि हम दोनों मित्रों की भाँति 
मिला करते थे, हमारे हदयों में और किसी प्रकार का भाव 
नथा।वह भी इस बात को जानतो थी, परन्तु फिर 
भी इम एक-दूसरे को बहुत चाहते थे । उसे मेरे साथ में 
शान्ति प्राप्त होती थी, सुकते उसके साथ में सजीवता । 


भविष्य में इसका अन्त क्या होगा, इस पर मैंने कभी | 


विचार न किया था। में इतना जानता था कि उसके 
लिए मेरे हृदय में एक विशेष स्थान हो गया था। उसे 
में प्रेम न कहूँगा | परन्तु यद्‌ उसे कोई प्रेम कहे ही, तो 
वह प्रेम की आग न थी, केवल प्रेम की चिनगारी | परन्तु 
वह चिनगारी ही कभी-कभी सारे हृदय को आलोकित 
` कर देती थी । रह-रह कर कभी मन में एक तरङ्ग उठती । 

मेरे नेत्र बन्द हो जाते और में उन बन्द dab के सामने 
एक wd सृष्टि को नाचता हुआ देखता । हृदय faa 


उठता, सुख-आकृति qua उठती और सुख उदू के उन | 


गानों को, जो मैंने बचपन में सीखे थे, गाने लगता । वह 
गाना सुन कर बागा में निकल आती । मैं उसका शब्द 
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सुन कर बाहर जाता तो वह चुपचाप, बिना मेरी ate 
देखे हुए अपराधी की भाँति, अपने कमरे में भाग जाती । | 

"aq गाने बडे अच्छे गाते हैं पुजा » ag 
एक दिन आकर कहने लगी । मैंने बीच ही में बात काट 
कर कहा --“केशव 1" : 

“केशव!” वह धीरे से Fa कर बोली | 

— “तुम्हे अच्छे लगते हैं 2” 
“बहुत ही ` 
“तुम नहीं गाती हो 2” 

“यही एक सुझमें कमी है 1” 

“कभी गाने को कोशिश की है 2” 

“नहीं |" 

“गला अच्छा नहीं है 2” 

“कोई सिखाने atar नहीं है ।” 

मैं समक गया। मैंने कुछ कहा नहीं । वह बोली-- 
केशव ही मेरे मास्टर क्यों नहीं हो जाते ? 

कब पाठ शुरू होगा 2” | 

“जिस दिन कोई गाना लिखा हुआ मिल जाय।? 

“परसों 2” | 

“अच्छी बात है p 
i कुछ देर बातें करके वह बोली--परसों तो बैसाखी 

। 

“हाँ ।” मैंने याद करके कहा। 

“घर तो नहीं जा रहे ?” 

“नहीं, यहीं wat | लाहोर की बैसाखी कभी देखी 
नहीं 1" 

मेरे यह कहने पर वह mg प्रसन्न हुई और फिर 
उसके सुख पर उदासीनता आ गई । मैंने उसके सर को. 
ऊँचा करके कहा--गुलाब ! 


वह कुछ बोली नहीं, आँखें मेरी ओर को फिरा दीं। 

“उदास क्यों हो ?” Ha उसकी आँखों की ओर 
देख कर पूछा । 

नहीं, उदास नहीं हूँ। में यह सोच रही थी कि 

सुकते बेघाखी का ख्याल कैसे आ गया 4" 

“बेलाखी मनाना तुम्हें अच्छा नहीं लगता 2” 

“हम लोगों की बेघाखी कया ?? उसने एक गहरी. 
निःश्वास छोड़ कर कहा । मैं कुछ न बोला । वह करुण. 
भावों से इस समय भरी हुई थी। मुझे डर था कि कहीं 
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उवल न पड़े । उसका हाथ थपथपा कर में धीरे से अपने 
कमरे को चला आया । 

में उसकी इस लाचारी पर रात भ॑र विचार करता 
. रहा। अन्त में मैंने निश्चय किया कि उसे बैसाखी के 

अवसर पर यह कभी न सोचने दूँगा कि संसार में 
उसके साथ वास्तविक अपंनापन दिखाने वाला कोई 
नहीं है। कुछ न कुछ प्रसन्नता की वह अधिकारिणी 
अवश्य थी । मैं अधिक नहीं करना चाहता था, क्योंकि 
उसका वह या और लोग कुछ और ही अर्थ लगा लेते । 
मैं उसके fae एक बहुत बड़ा और सुगन्धमय गुलाब 
का फूल ले AAT! मनोहर ने उसे देखा झौर कहा-- 
यह किसके लिए हे ? 

Cea देख लेना, किसके लिए है”- मैंने बात बनाते 
gu उत्तर दिया । में उसका सामना नहीं करना चाहता 
था। कुछ भो हो, मेरे संस्कार तो पुराने ही थे, मैं 
भीतर ही भीतर अपने को अपराधी समझने लगा था | 

Cong क्‍यों नहीं कहते कि गुलाब के लिए है!” 
वह मेरे पास आकर बोला. 

“यदि साफ़ सुनना चाहते हो तो हाँ, यह गुलाब 
के लिए है ।” 

“लुम जानते हो, तुम किधर जा रहे हो ?” 

“यह सब तुम्हारा दोष है, मनोहर i? 


“मैं अब समझने लगा हूँ। परन्तु मेरा यह अर्थ 


नहीं था। तुम सीमा को उल्लझन कर रहे हो । उसे 
बचाने गए थे, स्वयं डूब रहे हो ।”? : 
“यदि तुम ऐसा समझते हो तो समको | में यहाँ 
` तक पहुँच कर रुक नहीं सकता 1” 
“मैं रुकने के लिए नहीं कहता | केवल अपनी दिशा 
बदल दो ।” 
“gq भय न करो, मनोहर ! मैं कुछ भी अनुचित 
कार्य न करूँगा । तुम अपराधियों से सहानुभूति दिखाने 
की बातें करते रहे हो । गुलाब को समझने की तुम्हारे 
. हृदय में तीच इच्छा है, परन्तु सुके तुम नहीं समझना 
adi मान खो कि मैं अपराधी ही हैँ, परन्तु तुम मुझे 
उसी प्रकार क्यों नहीं समझ सकते i | 
“मैं तुम्हे समझता हूँ, इसीलिए ऐसा कह रहा हूँ, 
केशव ! तुम एक पुजारी के पुत्र हो, पुजारी होने वाले 


हो । तुम्हारे विवाह की तिथि निश्चित हो चुकी है । . 


शायद तुम उस दिशा से सरलतापूर्वक लौट सको | 
परन्तु गुलाब का क्या होगा? तुम sau कभी भी 
विवाह करने को उद्यत न हो सकोगे !” 

“नहीं ।”--मैंने कुछ सोच कर कहा | 

“फिर तुम समझ सकते हो कि उसके faq इसका 
क्या अर्थ होगा । वह पहले से हो दुःखिनी है, इससे 
उसका सारा जीवन नष्ट हो जापगा। उसके टूटे हुए 
हृद्य को जोड़ने के लिए कोई भी सामग्री न मिल 
सकेगी ।” 

“तुम ठीक कहते हो, मनोहर !” कह कर मैंने फूल 
एक ओर को पटक दिया और अपनी शय्या पर लेट 
TAT | मनोहर चला गया। मैंने पीछे का हार बन्द कर 
दिया, ताकि बागा में आने पर गुलाब दिखाई न दे 
जाय । कुछ देर बाद ही पिछले हार पर धक्के का शब्द 


हुआ । मैं समझ गया । वह गुलाब होगी, यह जान कर 


में चुपचाप पड़ रहा । कुछ देर बाद गुलाब का स्वर 
सुनाई दिया--“केशव !” उसने gu । 

उसका शब्द सुन कर सुझसे नहीं रहा गया । मैंने 
जाकर हार खोला | वह सामने खड़ी सुस्करा ही रही थी । 
gata कर--उदासी की दशा में--वह अपने सुख 


को भी उदास करके बोली -आज द्वार क्‍यों बन्द था? 


. “यों ही ।”--मैंने धीरे से कहा । 

“तबियत ख़राब है ?”? उसने चिन्ताजन्य विकलता 
से पूछा । 

“नहीं, सो रहा था। तुम उदास न होओ | हँसो 
एक बार !”-कह कर में E लगा | 

“रात को इतना न जगा करो ।'? 

वह यह कह रही थी और मेरी दृष्टि उसके हाथों 
पर पड़ी । वह हाथों में कोई वस्तु रेशमी रूमाल से Ts 
gu खड़ी थी । | 

“यह क्या है ??- मैंने पूछा । 

“ओह, यह तो में भूल ही गई थी। आज वै्षाखी 
हेन?” 
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“आज मैंने अपने हाथ से कुछ खीर और कुछ 
mets ( हलवा ) बनाए हैं ॥?--कह कर उसने रूमाल 
बर्तन पर से उठा लिया । 

“क्या तुम भी खाना बना लेती हो?” 
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“आज कोशिश की है। कढ़ाह अच्छा लगता है?” | 


“बहुत अच्छा लगता है, और खीर भी 1”? 
“यह तुम्हारे लिए लाई हुँ ?” 
“मेरे लिए १? 


“हाँ, तुम्हारे लिए। अच्छे तो होंगे नहीं, परन्तु - 


बैसाखी का प्रसाद समक लेना । देखो न, बनाते हुए 
सेरी डँगलियाँ भी जल गई ।”--कह कर ud अपने 
हाथ की उँगल्ियाँ मेरी ओर कर st मैंने उँगलियों को 
अपने हाथ से पकड़ कर सुख से BT कर कहदा--तुमने 


` इतना कष्ट क्यों किया, गुलाव ? 


“बस, बातें मत करो, सब dis डण्डी हो जायेगी | 
इन्हें ले जाकर द्वार बन्द कर लो और खा डालो, फिर 
पूछना ।” 


में बड़े असमन्जस में पड़ गया । मैंने कभी इस. 


प्रकार के व्यक्तियों के हाथ की बनी हुई चीज़ें न खाई 
थीं। में उस age को और उस खीर को किस प्रकार 
खाऊँगा ? और यदि न स्वीकार करूँ तो उसके हृदय 
को धक्का पहुँचेगा | सुझे असमञ्जस में पड़ा हुआ देख 
करं बह बोली - क्या बात है ? नहीं खाओगे ? : 

“यह बात नहीं है, परन्तु.........!? में इतना ही 


कह कर उसकी ओर देखने लगा। वह कुछ देर मेरी 


ओर और कुछ देर उस aaa की ओर देखती रही और 
फिर बोली--“अब में समझी । यह वेश्या का बनाया 
हुआ भोजन है।! - 

यह कह कर उसने बतंन को रूमाल से der 


अपने कमरे की ओर जाने को सुख फेरा। में उसके 


हृदय को इतना व्यथित नहीं देख सकता था । मैंने परा- 
जय स्वीकार की । मैंने उसका हाथ पकड़ कर कहा-- 
“Tata, तुम्हारा विचार ठीक नहीं है। में तुमसे कुछ और 
कहना चाहता था। यदि तुम्हें विश्वास नहीं, तो तुम्हारे 


सामने ही कढ़ाई में से एक ote खाए लेता हूँ।” मैंने एक 


आस कढ़ाई में से उडा कर खा feat, वह सुस्करा दी 
आर बोली-- तुम तो मुझे व्यर्थ ही डरा देते हो ।” 
ada उसके हाथ से लेकर मेंने भीतर रख दिया । 
और गुलाब के फूल को लेकर उसके पास AUT | 
“तुम्हारे लिए मैं एक बहुत ही छोटी, परन्तु बहुत 
ही प्यारी वस्तु लाया हूँ ।”--मैंने ga को उसे न दिखा 
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“यह !”--कह कर मैंने फूल उसके हाथों में दे दिया। 

“फूल !”--उसने प्रसन्न होकर कहा। . 

“गुल्लाब !?--मैंने Za कर BET | 

“यह तुम क्यों ब्लाए, केशव ?” 

“तुम्हें यह दिखाने के लिए कि बैसाखी जिस प्रकार 
आर fadi के लिए है, उसो प्रकार तुम्हारे लिए। मैं 
चाहता हुँ, गुज्ञाब कि तुम इस बैसाखी के अवसर पर 
तो कम से कम यह समझो कि तुम्हें भी बैसाखी 


. मनाने का अधिकार दे = 
“नुम इसे ऐसा समझते हो न, केशव ! परन्तु तुम 


देवता हो । संसार तो इसे अ्रनधिकार चेष्टा ups 
“संसार को भूल जाओ गुलाब, कम से कम एक 


Ra के far, केवल तीन शब्द याद्‌ रक्‍्खो , तुम, में . 


ओर बैसाखी ।” _ 


“नुम बड़े दयालु हो, केशव! परन्तु में इस मान . 
at अधिकारिणी भी नहीं हूँ” >? 


वह फूल को Rat Gat लगी। मैंने विषय को 
बद्ल कर कहा--बताओ, इन दो Gaal में कोन 


अधिक सुन्दर है ? | 
“हम दोनों quem नहीं हो सकती । यह quu . 


हारा दिया हुआ है, पवित्र है। मैं गुलाब वास्तविक 
गुलाब नहीं हूँ, उसकी छाया-मात्र हूँ, पतिता हूँ 1” 
चहं चुप रही, में चुप रहा । कुछ देर बाद, एकाएक. 


उसने मेरी ओर देखा और “केशव Ü कह कर मेरा हाथ 


पकड़ा । धीरे-धीरे वह मेरे हाथ को अपने होठों की ओर 
ले जाने लगी । परन्तु होठों तक उसे न ले जाकर ठहर 
गईं; हाथ की ओर कुछ देर देखा और धीरे-धीरे उसे 


नीचे गिरा कर वह विहूत्त होकर बोक्को--क्षमा करना! | 


४“ किसलिए 2» 
"3 qur हो गई sta? 
Cag तुम्हारा दोष नहीं है, गुलाब !” 
“एक बात में पूछुना चाहती हूँ।” . 
“क्या १११ 
“मैं तुम्हें इतना क्यों चाइतो हूँ १” 
“azar पास इसका उत्तर नहीं है १? | 
“नहीं ! कई बार मैंने अपने हृदय से पूछा है कि 


तुम्हों को में . इतना क्यों चाहती हूँ, परन्तु कोई उत्तर. 
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नहीं मिला । मैंने सभी प्रकार के मनुष्य देखे हैं; धनिक 
रूपवान, बलवान, परन्तु कभी मेरा हृदय उनके 
लिए व्याकुल नहीं हुआ । इस बार बात कुछ और ही 


है। शायद ऐसी भावना प्रत्येक खी के हृदय में होती - 


हे--पवित्र प्रेम की पुकार; फिर चाहे वह कुलीन खरी हो 
चाहे वेश्या । अन्तर केवल इतना ही है कि वेश्या के 
लिए यह अधिक दुखदाई है, क्योंकि उसके लिए पवित्र 
प्रेम का हार बन्द Sl लोग उसको भी वेश्या-चरित्र 
समक लेते हैं । केशव, तुम तो ऐसा नहीं समझते 2” 
“नहीं, गुलाब ! में तुम्हारे हदय को समभता हूँ | 


“हु p 

“site, इसका अन्त क्या होगा १” 

“शायद, वियोग v? 

Rata 2» ieee 

“मैं इस स्थान को छोड़ दूँगा ।”” 

“मेरे कारण १” 

“नहीं, अपने कारण । मुझे अपने ऊपर विश्वास 
नहीं है । न gad इतना नैतिक बल है कि साहसपूर्वक 


झन्त तक इसी प्रकार चला चलूँ। में चाहता था तुम्हे 


बचाना, तुम्हारी रक्षा करना; परन्तु अब मुझे विदित 
हुआ कि हम कितने असमर्थ हैं।” 
— “तुम्हारा कहना ठीक है । जब तक हम केवल मित्र 
थे, तब तक बात कुछ और थी | अब हमारा साथ रहना 
डीक नहीं है--विशेषकर तुम्हारे लिए। परन्तु तुम्हारे 
जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं ही इस मकान को 
छोड़ दूँगी।” 

“मेरे लिए इतना त्याग?” . 

“यह कुछ नहीं है, यदि में अपना जीवन भी तुम्हारे 
लिए दे सकूँ तो में तैयार udi 

वह उठने लगी | उठते-उठते कहा--भूल जाना | 


वह वहाँ से चली जायगी, सदा के लिए, मेरे कारण ! 


नहीं, में इतना अत्याचार न करूँगा। मेंने उसे रोक कर 
कहा--गुलाब, तुम इस मकान को नहीं छोड़ रही हो ! 
“शिथिलता न दिखाओ i" | 
“मुके लाहौर थोड़े ही दिन रहना है। हम उसी 


प्रकार मित्र की भाँति उन दिनों को व्यतीत कर सकते 


PBA ISS 


SS qq &, खणड २, संख्या ३ 


हैं, यदि तुम यह स्वीकार करो कि an दिन में एक बार 
से अधिक न मिला करेंगे ।? 
“स्वीकार है !?? | 
: ६ 
हम दोनों अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर न रह सके । यह 
बड़ी कठिन बात थी । में यह समक गया था कि उसके 
बिना जीवन मुझे कितना नीरस प्रतीत होता था | वह 
भी यह जानती थी कि वह मेरे बिना नहीं रह सकती 


थी। हम दोनों नित्य मिलते थे, yea से भी अधिक । - 
. घण्टो बातें करते। उसके जीवन पर भी इसका बढ़ा 


प्रभाव पड़ा था। वह अपना व्यवसाय छोड़ चुकी थी । 
उसकी रहन-सहन साधारण हो गई थी । वह यह सम- 
सती थी कि मुझे पाना उसके लिए असम्भव था, फिर 
भी वह प्रायश्चित्त कर रही थी, उन पापों के लिए, 
जिनका कारण कोई और ही था। केवल इसलिए कि 
वह प्रायश्चित्त यदि और कुछ न करेगा तो उसे मेरी 
मित्रता के योग्य बना देगा | 
8g दिनों बाद, जिस घटना का मुझे डर था, वह 
घट ही गईं । मनोहर की परीक्षा शीघ्र समाप्त हो गईं 
थी, वह लाहौर छोड़ कर चला गया था । शायद उसके 
द्वारा, शायद किसी और श्रोत से, मेरे पिता को गुलाब 
siz मेरे विषय में कुछ पता चल गया था । इसी कारण 
उन्होंने मेरे पाल एक पत्र लिख भेजा 
“प्रिय केशव, 
कुछ घटनाएँ यहाँ ऐसी हो गई हैं कि तुम्हारा यहाँ 
शीघ्र ही आना आवश्यक है । तुम परीक्षा की चिन्ता 
न करो, वह उतनी आवश्यक नहीं है। रुग्ण रहने के 
कारण मेरा शरीर काम नहीं देता और awa मन्दिर 
का कार्य नहीं सम्हाला जाता । तुम्हें दो दिन बाद ही 


` पुजारी की गद्दी पर बिठाने का निश्चय हो गया है। 


साथ ही तुम्हारे विवाह की तिथि भी बदल कर इसी 
मास में कर दी गईं है। अतः तुम इस पत्र के मिलते 
ही लाहौर से चल दो ।” 
— पत्र को पढ़ कर मेरे सामने एक बड़ी भारी समस्या 
उपस्थित हो agi एक ओर कतव्य था और दूसरी 
ओर था प्रेम । यह प्रेम भी एक साधारण प्रेम न था, 
इसमें कतंव्य का भी सम्मिश्रण था | गुलाब ने मेरे fag 


"s 


£; 
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जुलाई, १६३१ ] 


३०७ 


[nS a0 Sn द i > RS I, SD RS > SR > NES OS SIDI ZS f nn ० mt 


बहुत-कुछ किया था। वह अब कुछ महीनों पहले की 
गुलाब न रही थी । उसने मानो एक नया जीवन पा 
लिया था । मैं अपने हृदय में प्रतिज्ञा कर चुका था कि 
अन्त तक उसका साथ दूँगा। पत्र पढ़ कर मैंने अपने 
इस निश्चय को और भी दृढ़ बना लिया । 

इस विषय में गुलाब से मेंने पहले कुछ भी भेद न 
बताया था । अब यह आवश्यक था, Aa: में गुलाब के 
पास पहुँचा । 

“घर से पत्र आया है, गुलाब !”--मेंने कहा । 

“gare t* 2» 


“नुस समझ सकती हो !” 

“विवाह १” 

र t» / 

“धा रहे ET 2" 

“नहीं p 

“नहीँ 2» 

“नहीं ? 

ftat 099 

“ag क्यों पूछुती हो, गुलाब ? तुम जानती हो ।”” 
“मेरे लिए ? एक वेश्या के लिए ?” ' 


“वेश्या के लिए नहीं, gata के लिए; उस गुलाब 
के लिए, जो सुके संसार में प्राणों से प्यारी है !” 


“केशव ! मेरी ओर देखो 1” 

मैंने देखा । 

“तुम जानते हो, तुम क्या कह रहे हो 2” 

“में बही कह रहा हूँ, जो qu कहना चाहिए 1” 

“यह तुम्हारा कतव्य नहीं है । तुम्हारा कतंव्य है, 
पिता की आज्ञा का पालन करना 0" 


“तुम्हें छोड़ कर ? फिर उसी गतं में गिराने के 


s क्षिए १% 


“मेरी चिन्ता न करो, केशव ! में क्या हूँ ?” 
eae, मेरे लिए 1" 
“फिर क्या करोगे १” 


“कहीं तुम्हारे साथ जाकर TM, जहाँ नया जीवनं 
प्रारम्भ कर खक d^ E 

“और यदि में साथ न जाऊँ ?” | 

“तुम ऐसा नहीं कर सकतीं। में जानता हूँ कि 
तुम्हारे हदय में मेरे लिए कौन सा स्थान है । तुम मेरे 
साथ अवश्य जाओगी । मेरी प्रसन्नता के लिए, झपनी 
प्रसन्नता के लिए । यदि यह बात कुछ सप्ताह पूर्व होती 
तो कुछ नहीं था | परन्तु अब हम बहुत दूर जा पहुँचे 


_ हैं। वहाँ से अब लौटना असम्भव है। हमारा der 


यही है कि अन्त तक चले चलें ।” 
निश्चय है?” , 

धु |» 

“यदि में साथ न जाउँ तो घर जाओगे ?” 

fp घर जाऊँगा, न तुम्हें छोडंगा ।” 

वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली--अच्छा, 
प्रातःकाल हम IW यहाँ से चल रहे हैं । 

“चलो, तुम्हारा सामान SUI OU -सैंने प्रसन्न 


होकर कहा | | 
“नहीं, तुम अपना सामान ठीक करके सोओ।। मैं 


अपना सामान बाँध लूँगी ।??--वह wi 


“प्रातःकाल् मैं स्वयं तुम्हें जगाऊँगा ।?” 

“रात को नोंद भर सोना, नहीं तबीयत ख़राब हो 
ज्ञायगी i? 

“सो तो न सकूँगा, हाँ स्वस्त अवश्य देखेंगा । यह 


_ जीवन के प्रथम भाग की अन्तिम रात्रि है ।” 


“हाँ, यह अन्तिम रात्रि हे !’—saa आह भर 
कर कहा । 
` “परन्तु कल हमारे लिए एक नवीन प्रातःकाल 
होगा । नवीन जोवन, नवीन सूर्य, नवीन केशव, नवीन 
गुलाब । पुरानी रात्रि के अन्धकार के बाद वह नूतन 
दिवस का प्रकाश कितना उज्ज्वल, कितना शुञ्र, कितना . 


qaa होगा १” . 


“कौन कह सकता है, रात्रि के अन्धकार के बाद 
दिन निकले ही न।”~ उसने उदासी से कहा | 


“इसकी चिन्ता न करो । इस अन्तिम रात्रि की 
zy मिनटे तो कम से कम हम साथ-साथ हँसते gu 
व्यतीत कर लें |” 
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- वह मेरे पास आ गई और अपने शिर को मेरे वक्ष- 
wa पर रख कर बोली-- केशव, तुम्हें विश्वास है कि 
में qe प्राणों से भी अधिक प्यार करती हँ? O -— 

“क्यों quat हो यह गुलाब £7?_ m. 
“qt सुख से एक बार सुनना चाहती हुँ।” _ 
“युके पूणं विश्वास है! 
“तो आज, प्रथम बार, सुरे पूरी भावुकता के साथ 
ध्यार कर लो ।”-उसने आतं होकर कहा और मेरे गले 
से fave गई | AE 
3 E ii 


_ रात्रि समाप्त हुई, प्रातःकाल आया । मैं उठ कर सब 
से पहिले गुलाब के कमरे की ओर दोडा गया। मेरे 
आश्चर्य का कुछु ठिकाना न था, जब कि मैंने उसके 


हार को कुछ खुला हुआ पाया । काँपते हुए हाथों से 


मैंने द्वार खोला | कमरा Hal था | गुलाब वहाँ न थी, 
न उसका सामान था । एक ओर केवल एक लिफ़ाफ़ा 
पड़ा हुआ था। मेंने लिफ्राफ़ा खोला p उसमें मेरे लिए 
एक पत्र रक्खा हुआ था। मेंने आँसू बहातो हुईं आँखों 
से उस qu को पढ़ा-- ico 


“केशव, | | | 
मैंने रात को कहा था--'रात्रि के अन्धकार के बाद 


दिन निकले ही न । उस समय में जानती थी कि मेरे 


लिए जीवन अब एक बड़ी रात्रि हो जायगा, जिसमें: 
प्रातःकाल के आने की कोई आशा नहीं । तुम्हे स्वयं 
इसका अर्थ न समझा सकी थी । समझाने का साइस 
ही न हुआ था, इसी कारण यह पत्र लिख रही हूँ। 


Pep रहो हँ, सदा के लिए । तुमसे अब इस 
जीवन में कभी मिज्ञाप न होगा, न तुम मेरे विषय में 


कोई समाचार ही सुनोगे । यह बताने के लिए कि मैंने 


यह क्यों किया, में तुम्हें रात की बातों की याद दिल्वाना 
वाहतो हूँ, जब तुमने कहा था कि तुम मेरे प्रेम में 
विश्वात करते हो । क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया है, 
यह तुम्हारे लिए और तुम्हारे प्रेम के faq किया है । 


मैं तुम्हें जितना प्यार करती हूँ, शायद ही उससे अधिक 
कोई खो किसी पुरुष को कर सके। और में यह जान 


कर भी अपने को बड़ी भाग्यशाजिनी समझती हूँ कि 


तुम भी सुरे प्यार करते हो । यदि परिस्थिति कुछ और 
होती, तो हम दोनों faa कर सुखी जीवन व्यतीत 
करते, परन्तु मैं तुम्हें पाकर भी खो रही हूँ । इस विचार 


सेमेरा सारा हृदय ढुकड़े-टुकड़े हुआ जा रहा है, मेरी 


आत्मा रक्त के आँसू रो रही है। परन्तु फिर भी सुमे 


_ यह करना पड़ा | तुम्हें पतन से बचाने के लिए, gent 
. रक्षा करने के लिए और कोई उपाय ही न था। यदि 
मैं तुमसे यही बातें कहती, तो तुम्हारा हृदय विदीयः 


हो जाता, जो मैं सहन न कर सकती । 
तुम्हारे घर वालों के पत्र की शङ्का सुके बहुत समय 


_ से थो और तुमसे इतना da होते हुए भी में अपना 
ब्व्य निश्चित कर चुकी थी। बात इतनी कठिन न 


होती, यदि तुम इद रहे आते । परन्तु तुम मेरे पीछे सब 
कुछ gsm के|लिए dam हो । तुम मेरे fu अपना 


pde भी भूल गए। Hae सब कुछ सहन न कर 


सकती थी । तुम एक ब्राह्मण के पुत्र हो, समाज में 
तुम्हारा मान और स्थान है, तुम्हें पुजारी का पद लेना 
है । में एक वेश्या हूँ, कलङ्क की कालिमा मेरे मस्तक पर 
एक बार लग चुकी है। समाज में मेरे लिए कोई स्थान 


. नहीं हे। इम दोनों के मार्ग बिल्कुल भिन्न हैं । परमात्मा 
- ने हमको एक-दूसरे के लिए बनाया ही न था । तुम्हारा 
स्थान मन्दिर में है, न कि एक वेश्या के साथ । ऐसी 


दृशा में में तुम्हे कतव्य और प्रतिष्ठा से गिराने का कारण 
नहीं बन सकती । इम दोनों के एक साथ रहने का अथं 
है तुम्हारे लिए एक महान त्यागे। यह तुम्हारा साहस 


` हे कि तुम उस त्याग के लिए तैयार हो गए । परन्तु मैं इस 


योग्य नहीं हुँ, कि तुमसे इतना बड़ा त्याग कराऊँ | इसी” 


` fag में ऐसे स्थान पर जा रही हूँ, जहाँ तुम सुके कभी 


न प्राप्त कर सको । मेरा जीवन तो पतित हो ही गया, 
तुम्हारा जीवन भी क्यों पतित हो ! 

सुके भूल जाना। हँसी-ख़शो घर जाना, विवाह 
करना और मन्दिर में जो अपना कर्तव्य है, उसे निभाना । 
मैं जानती हूँ कि इससे तुम्हारे हृदय पर भारी आघात 
पहुँचेगा, परन्तु तुम पुरुष हो, इस दुर्बलता पर विजय 
प्राप्त करने का उद्योग करना । याद wal, संसार में 


मनुष्य को अपने जीवन के अतिरिक्त दूसरों का भी ध्यान 


रखना पड़ता है और कभी-कभी स्वयं दुख उडा कर भी 


कोई काये. केवळ वाद्य जगत fuu करना पड़ता dm 


Nimm oi 
i ne ! 
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मेरी ओर से तुम चिन्तित न होना। मैंने जो 


प्रायश्चित्त का जीवन अपनाया है, उसे निभाऊँगी, जब 


तक कि मेरा नाम इस योग्य न हो जाय कि तुम उसे 


बिना सङ्कोच के याद करे सको | लिखना नहों चाहती _ 


थी, फिर भी हृदय यह लिखने के fau विवश कर ved 
है कि में...तुम्हें...जन्म -भर. ..इसी प्रकार...प्रेम करती 
रहूँगी। मेरे आँसू बहने लगे हैं, अधिक लिखा नहीं 
जाता | केवल इतना याद ; रखना कि यह केवल काज 
का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक वेश्या का हृदय है, जिसे में 
तुम्हारे लिए छोड़े जा रही हूँ । शायद कभो गुलाब की 
तुम्हें याद SIT जाया करे। 


E] 


बस, विदा, केशव--प्यारे केशव ! 
तुम्हारी कोई 
पतिता गुलाब” 
ग Grow. 4 o a 
अब में दो चीज़ों का पुजारी हूँ। मान्दर में भग- 
वान की सूति की पूजा करता हूँ, घर पर गुलाब के उस 
अन्तिम पत्र की । मन्दिर की पूजा से सुके उतना सन्तोष 
नहीं होता, जितना पत्र की पूजा से। क्योंकि मन्दिर 
की सूति में मुझे अभो तक हृदय का पता नहीं लगा, 
परस्तु उस पत्र में छिपा हुआ हे-वेश्या का हृदय ! 


M 


मरकाया ES | 


कहाँ गई aa मने-मोहकता 
ऐ बन-बन के प्राण खुमन 
कहाँ गए वह दिन जब तुमसे 
हुरा-भरा At बन-उपवन | 


कहाँ गया वह रूप मनोहर 
कहाँ गन्ध कहुँ हरियाली, 
कहाँ गई ae get कि जिल पर, 
- था बलि-बलि जाता माली ? 


कहाँ गया वह रूप कि जिस पर 
तुम प्यारे बल खाते थे, 
जिस पर गवित हो मन में 
इ पराते थे, इठलाते थे ! 


हाँ गया वह मधुरस जिस पर 
श्रमर-वीर ललचाती थी, 
कहाँ एदुलता जिसे निरख कर 
खुर-छुन्द्रो सिदाती थी ! 


योगीजन जो मन को बंश कर 
ध्यान अखराड लगाते हैं 

तृष्णा, माया, मोह, वासना 
मन से दूर भगाते हैं | 


उनका मन भो तेरी शोभा 
_ लख कर विचलित होता था, 
उनका मन भी तुझे देख कर 
घैय हृदय का खोता था ! 


वह भी तुमे देख कर बारम्बार 
मुदित हो -जाते थे, 
प्रेम-बिवश हो तुभे तोड़ कर 
. सादर हृदय लगाते थे | 
- कहाँ गया वह रूप मनोहर 
कहाँ गुलाबी पड्डड़ियाँ, 
जिन्हे देखते खड़े-खड़े हमको-- 
लग जाती थीं घड़ियाँ ?? 


d रचयिता 2 संसार के सुपरिचित कवि और लेसक--- 
de जनादुेनप्रसाद भा, 'द्विज! dio qe 


यह वह “मालिका? नहीं, जिसके फूल gon जायँगे, यह वह “मालिका 

नहीं, जो दो-एक दिन में सूख जायगो; यह वह 'मालिका' है, जिसकी ताजंगी 

सदैव बनी रहेगी | इसके फूलों की एक-एक पड्खुरी में सौन्दर्य है, सौरभ है, 

मधु है, मदिरा है। आपको आँखें aa हो जायँगी, हृद्य की प्यास बुक जायगी, 
दिमाग ताज़ा हो जायगा, आप मस्ती में भूमने लगेंगे | 


आप जानते हैं, द्विज जी कितने सिद्धहस्त कहानी-लेखक हैं । उनकी 
` कहानियाँ कितनी करुण, कोमल, रोचक, घटनापूर्ण, स्वाभाविक और कवित्व- 
मयी होती हैं । उनको भाषा कितनी वैभवपूण, निर्दोष, सजीव और सुन्दर होती 
Ql इस संग्रह की प्रत्येक कहानी करुण-रस की उमड़ती ES धारा है, तड़पते 
` हुए दिल को जीती-जागती तस्वीर है । आप एक-एक कहानी पढ़ेंगे और fau 
हो जायेंगे ; किन्तु इस विह्वलता में अपूव सुख रहेगा | 


इन कहानियों में आप देखेंगे मनुष्यता का महत्व, प्रेम की महिमा, 
करुणा का प्रभाव, त्याग का सौन्दर्य | आप देखेंगे कि प्रत्येक कहानी के अन्दर 
लेखंक ने कि ससुगमता ओर सचाई के साथ Sa आदशो की प्रतिष्ठा की है । 


इसलिए हमारा आग्रह है कि आप 'मालिका' की एक प्रति अवश्य मॅगा 
लीजिए, नहीँ तो इसके बिना आपकी आलमारी शोभाहीन रहेगी । हमारा 
| है कि ऐसी पुस्तक आप हमेशा नहीं पा सकते । अभी dar है--मॅगा 
` लीजिए ! मूल्य केवल ४) wo 


व्यवस्थापिका चाँद” कार्यालय, 
चन्द्रलोक, इलाहाबाद 
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परदे की समस्या 


———————— 
फज्ञ औरत पर नहीं है चारदीवारी की कद, 


हो अगर ज़ब्ते नज़र की और खद्दारी की कैद । 
--महाकवि अकबर 


Al जकल इस सामाजिक उन्नति के युग में we 
को लेकर बड़ा हो-हज्ञा हो रहा है । कुछ 
इसे प्राचीन सिद्ध करने पर तुले हुए हैं ओर कुछ इसे 
नई एवम मुसलमानों के समय की प्रथा बतलाते हैं। 
परन्तु चाहे कुछ भी सत्य क्यों न हो, पुराने विचार वाले 
इसे नवयुवकों की उच्छुछ्ुलता और अनुकरण-प्रियता 
बतलाते हैं | अस्तु, हम पहले gel की विवेचना करना 
चाहते हैं कि वे दरअसल क्या हैं । 
उन लोगों को जब कोई पुष्ट प्रमाण इस विषय को 
प्राचीन सिद्ध करने को नहीं मिलता, तो d वाल्मीकीय 
रामायण के कुछ श्लोकों के अथे का AAW करके अपने 
qu को पुष्ट करने का प्रयतन करते हैं । 
इसके fau सब से पहले जो श्लोक वे उपस्थित 
करते हैं, वह उस समय का है, जब कि ऋष्यमूक पर्वत 
र श्रीरामचन्द्र जी ने लच्मण जी को सीता जी के कुछ 


_ आभूषण दिखा कर उनसे पूछा था कि क्या ये सीता 


के हैं, तो away जी ने उत्तर दिया कि :-- 
नाहं जानामि कैयूरे, नाहं जानामि muet 
नूपुरे त्वभि जानामि, नित्यं पादाभिवन्द्नात्‌। 
अर्थात्‌ -“न तो में सुजबन्द॒ को पह'चानता हुँ और 


न कुण्डल को । में तो केवल नूपुर को पहचानता हूँ, 
जिन्हें उनकी पद्‌-वन्दना करते समय देखता था ।”? 


अब देखिए, इसमें परदे का कहीं ज़िक्र भी नहीं 
है, यदि लघमण जी उपर्युक्त आभूषणों को नहीं 


'पहिचान सके, तो इसका यह तास्पयं. नहीं, कि परदे के 


कारण नहीं पहचान सके | क्योंकि अगर यह परदे के 


कारण होता तो पाद-वन्दना किस प्रकार करते | इसका 
स्पष्ट कारण तो यह है कि रामायण-काल Fats 
स्त्रीत्व का आजकल के समान anal सम्मान DIT d 
प्रत्युत SH समय सच्चे मातृत्व का आदर था । और 
जहाँ मातृत्व सरीखी उच्च भावनाएँ हृदय में हों, वहाँ. 
तो इष्टि स्वयं ही नीची रहती है। | 

अब दूसरा प्रमाण देखिए । रावण के मारे जाने पर 
उसकी. सारी fat उसके शव पर युद्ध-भूमि में विलाप 
करती हैं, और मन्दोदरी उस शव को सम्बोधन करके 


कहती है 


दृष्टा न खहबसि mel, मामिहानवशुण्ठताम्‌ ; 
निगंतां नगरद्वारातपद्धचामेवागतां प्रभो | 
पश्येणदार दारास्ते, भ्रष्टलज्जावशुरठतान; 
वहिनिष्पतितान्सर्वान्कथं दृष्टा न कुप्यसि । 
--वा० Uo we 

अर्थात--“हे स्वामी ! में अवगुए्ठन के बिना नगर 
के द्रवाज्ञो को लाँघ कर पेद्ल यहाँ आई हूँ । तुम इसके 
लिए सुझसे नाराज़ क्यों नहीं होते ! देखो, में अकेली 
ही नहीं हूँ, वरन्‌ तुम्हारी सब प्यारी स्त्रिया खजा छोड़ 
कर अवगुण्ठन के बिना बाहर निकल आईं हैं, इनको 
देख कर तुम क्रोध क्यों नहीं करते 2” 

अब देखिए, इसमें परदे का कोई ज़िक्र नहों है । 
इसमें तो साफ़ यह मालूम हो रहा है कि जब रावण 
की सब रानियाँ शोक-मग्न हो रही थीं तो कहती थीं 
कि “हम शहर के बाहर da चली आई? और 'लज्ञा 
से भ्रष्ट होकर” अर्थात्‌ हमारे कपड़े अस्त-व्यस्त हो गए 
हैं। तात्पय यह कि जब हम तुम जैसे पराक्रमी राजा 
की faat होकर यहाँ युद्ध-भूमि में इस तरह राज- 
सम्मान-हीन होकर आ गई हैं, तो भी तुम नाराज़ क्‍यों 
नहीं होते ? | 


आर देखिए; जब रावण का बघ हो चुका और 
विभीषण को राज-तिद्धक हो गया, तो सीता जी को 
लेकर वे श्रीरामचन्द्र जी की सेवा में गए 1 


_आरोप्य शिविकां Dai, परार्भ्यास्बर संवृताम्‌, 


रक्तोभिबहुभिगुतामाजहार विभीषणः | 
s | — वा/० रा० wo 
_ अर्थात्‌--“विभीषण सीता जी को एक सुन्दर आर 


कपड़ों से सजी हुईं पालकी में आसीन करा कर राज- 


सम्मान तथा पहरे आदि सहित श्रीरामचन्द्र जी के पास 
qu poe 

अब इसके विरुद्ध सव-प्रथम वाल्मीकीय रामायण 

के प्रमाण लीजिए । : े 
पति सम्मानिता सीता, भर्तारमसितेक्षणा ; 
आहार मनु बघाज, मङ्लान्याभिदध्युषो | 

ः - To Ue बा० 

अर्थात्‌-“जब रामचन्द्र जी सुमन्त सहित, दशरथ 

जी के पास जाने को चले, तो सीता जी दोनों को पहुँ- 


चाने को दरवाज़े तक गई ।” 


कैलासे मन्द्रे मेरो तथा चैत्ररथे बने, 
देवोद्यानेषु aay विहृत्य सहिता त्वया i 
eae --वा० रा० ल० 
रावण के मारे जाने पर मन्दोदरी विज्ञाप करती हुई 
कहती है कि--“हे रावण, में आपके साथ dan, 
मन्द्राचल, मेरु, चेत्ररथवन, और भी देवताओं के 
उद्यानों में घूमा करती थी i" | 
इसी तरह जब विभीषण वानर आदि सेनाओं को 
सीता जी के लाने के लिए हटाने war तो रामचन्द्र जी 
कहते हैं-- 
न ग्रहाणि न वस्त्राणि न प्राकारास्तिरस्क्रियाः | 
ATA राजसत्कारा वृत्तमावरणं स्त्रिया: | 


--वा० रा० wo 

अर्थात्‌-“ख्त्रियों के fag न तो घर, न कपड़ों का 

Gaz, न चहारदीवारी, न चिक और इस प्रकार का राज- 
सत्कार भी आड़ करने वाला नहीं है 1”? 


देखा, परदे का किन स्पष्ट शब्दों में बहिष्कार किया 
गया है । 
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सीता-स्वयम्बर में सीता जी का सब राजाओं के 
सामने उपस्थित होना । जब रावण सीता जी को हर 


` लाया तो मन्दोदरी ने रावण को समझाया और उसके न 


मानने पर उसने सभा में जाकर रावण को सचेत किया | 
मेघनाद की ays पश्चात्‌ उसकी खी सुलोचना श्री० 
रामचन्द्र जो की सेना में अपने पति का शीश माँगने 
गईं। राम-राउ्यारोइण के समय सीता जी सिंहासन 
पर ate रामचन्द्र जी के साथ वाम भाग में खुले ge 


आसीन हुईं । यज्ञ के अन्त में जब सीता जी ने माता 
` पृथ्वी की आराधना की, तो पृथ्वी सब उपस्थित जनवृन्द 


के सामने सीता जी को लेकर अन्तर्धान हो गई'। 
येतो हुए परदे के विषय में रामायण के प्रमाण । 
अब वेदों का अवलोकन कीजिए | 


सुमङ्गलीरियं वशुरिमा पश्यत सौभाग्य 
मस्यैद्त्वा याथास्तं चि परेतन | ह 
— "Io Ho १०, Wo ७, सू० ८%, Ho ३३ 
अर्थात्‌-“जव वर वधू को विवाह कर लाता हे, तो 
वह उपस्थित पुरुषों से कहता है-- मेरी इस मङ्गल-रूपा 
वधू को देखो और इसे आशीर्वाद देकर घर जाओ ।” 
यं पितरो वधूदर्शा इमं वहन्तु मागमेन्‌ | 
—"o Ho १४, सू २, do ७३ 
इस मन्त्र में वधू को देखने वाले कह कर स्पष्ट 
सम्बोधन किया है। 
ये तो हुए वेदों के प्रमाण। अब आधुनिक काल के 
प्रमाण wing देवी भारती का मण्डन. मिश्र और 
शङ्कराचार्य के शास्त्रार्थ मध्यस्था बनना और मण्डन 
मिश्र के mend में हार जाने पर स्वयम arene करना 
क्या परदे का द्योतक है ? 
इसी प्रकार रानी अहिल्याबाई का युद्ध में लड़ना 
तथा महारानी लचम्रीबाई का Etat से मुक़ाबला 
करना आदि घटनाएँ क्या सिद्ध करती हैं ? 
उपरोक्त उदाहरणों से पाठकों ने यह तो जान ही 
लिया होगा कि परदा-प्रथा प्राचीन नहीं है, वरन्‌ यह 
पिछले सुसलमानी काल अथवा पौराणिक काल की 
प्रथा है । न 
सम्भव है, सुसलमानी काल में इस प्रथा के प्रचक्षित 
होने के कारण कुछ लाभ भी हुआ हो और हमारी 
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मनोवृत्तियाँ, जो पहले से हमारे अज्ञानान्धकार के कारण 
झाचरणहीनता की ओर झुक रही थीं और उस समय की 
विज्ञासमय संस्कृति के कारण और अधिक aga हो 
गई थीं, उनसे तथा तत्कालीन अव्याचारों से fni 
को बचाने का यह एक अच्छा उपाय रहा हो, परन्तु 
इसके साथ ही हमें यह भूल नहीं जाना चाहिए कि 
उख समय जीवनोपयोगी सब सामान सुलभ थे, जिससे 
कि हम उदर-पूति से काफ़ी समय बचा कर स्त्रास्थ्य- 
सम्बन्धी प्रत्येक काम को सुविधापुर्वेक कर सकते थे । 
उस समय हमारे मकान काफ़ी हवादार, बड़े और प्रकाश 
ata थे, जिससे कि हमारी feat का स्वास्थ्य परदे की 
परिस्थिति में भी ठीक बना रहता था। परन्तु आजकल 
जब हम इस नवीन पश्चिमोय सभ्यता तथा उन्नति के 
युर में अपनी पेद-पूजा ही बड़ी कठिनता से कर सकते 
हैं, तो ऐसे समय में इम स्वास्थ्य पर कहाँ तक ध्यान दे 
सकते हैं ? फलतः ऐसी परिस्थिति में हमें यह देखना है 
f वर्तमान काल में परदे का भूत हमारी खियों के 
स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक सिद्ध हो रहा है। 


यह तो निविवाद्‌ सत्य है कि मनुष्य-ज्ञीवन के लिए 

सब वस्तुओं में, यहाँ तक कि अन्न और पानी की अपेक्षा 

भी, वायु अत्यावश्यक है । सम्भव है कि अन्न और जल 

के बरौर हम कुछ दिन व्यतीत कर सकें, परन्तु वायु के 

बरौर कुछ दिन तो क्या, कुछ घण्टे भी व्यतीत करना 

नितान्त कंठिन है । श्वास लेने के लिए प्रति क्षण हमें 

स्वच्छ वायु की आवश्यकता है। यदि वायु स्वच्छ 
न मिली, तो हमारे स्त्रास्थ्य में एक ऐसी कमी होती 

wat जावेगी कि सम्भव है, तत्तण उसे हम न 
समम सकें, परन्तु उसके अवश्यम्भावी हानिकर प्रभाव 
से इम किसी भी दशा में बच नहीं सकते। परन्तु 

परदे में रहने वाली बहिनों के हिस्से में मानो वह है ही 
ébi प्रकाश और स्वच्छ वायु के कारण अनेक रोगों 
. के कोटाणुओं का नाश होता है। सील आदि के 
कारण उत्पन्न gi दुर्गन्धि का भी नाश होता है । परन्तु 

आजकल एक तो हमारे मकान ही परदे के कारण EH 
प्रकार के बने हुए होते हैं, जिनमें स्वच्छ वायु एवं 


निर्मल प्रकाश का पहुँचना कठिन होता है, दूसरे यदि 


: घर में थोड़ी-बहुत जगह में प्रकाश और वायु पहुँचतो 
भी है, तो इम पुरुष लोग उस स्थान पर अपना एकाथि- 
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पत्य स्थापित कर लेते हैं । इसलिए feat तो उस जगह 
का यस्किद्चित भी लाभ नहीं उठा सकतीं, बल्कि हम 


लोगों के आने-जाने के कारण उन्हें घर की ऐसी अंघेरी 


कोठरियों में बन्द रहना पड़ता दै, जहाँ स्वच्छ वायु और 


निर्मल प्रकाश का तो काम ही क्या, नमी के कारण 
दुर्गन्धि आदि ने अवश्य अपना स्थायी अड्डा जमा लिया 


होता है, जिसके कारण उन्हे अपने स्वास्थ्य से हाथ 
धोकर अनेक रोगों का शिकार होना पड़ता है | 

. स्वास्थ्य के लिए व्यायाम एक आवश्यक ud 
लाभदायक चीज़ है, इसप्ते शरीर सुगठित एवं नीरोग 
रहता है, हृदय उल्लसित रहता है और यौवन चिरस्थायी 
होता है, परन्तु परदा-प्रथा के कारण खियों को gusto 
स्वतन्त्रता ही कहाँ, जो वे व्यायाम कर as | यदि इम . 
नवविवादहिता आदि छोटी वय वाली स्त्रियों से zu 

विषय में कहते हैं, तो वे शरमा कर सिर झुका 

लेती हैं; नवयौवनाओं से यदि चर्चा करते हैं तो 
वे gemr कर हमारा मज्ञाक्र उड़ाती हैं, और यदि 
कहीं भूल-चूक से या साहस करके बड़ी-बूढ़ियों के 
सामने इसका ज़िक्र कर ded हैं, तो हमको ऐसी 

ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं कि तबियत खुश हो जाती 
है । परन्तु इसमें उन feat का दोष ही क्या है ? उनके 
हृदय में तो इम स्वाथी पुरुषों ने ये भावनाएँ दृढ़ कर 
रक्खी हैं, कि खियों के लिए परदा एक आवश्यक वस्तु है. 
आर वे केवल पुरुषों की विज्ञास-सामग्री मात्र हैं । ऐसी 

दुर्बल भावनाओं के कारण ही आज इपारे खो-समाज 
पर भयङ्कर अत्याचार किए जा रहे हैं और ये उस समय 

तक जारी रहेंगे, जब तक कि खियँ स्वयं अपनो रक्षा 

करने योग्य न होंगी । यह ठीक है कि उनके संरक्षण का 


sza-zg भार पुरुप-जाति पर है, परन्तु जब तक वे स्वयम्‌ c 


अपनी हिफ़ाज़त करने में समर्थं न हो सकें, तब तक 
केवल हमारा संरक्षण उनके fum नाकाफ़ी है। क्योंकि _ 
जब रक्षक ही भक्षक बना है, तो स्वयम्‌ तैयार हुए बिना 


रक्षा केसे सम्भव है ? अङ्गरेज्ी की एक कहावत है कि 


इश्वर उनकी सहायता करता है, जो स्वयम्‌ अपनी 


सहायता करते हैं ।' 


झाजकल्ष खी-समाज पर परदे के कारण जिन भय 
Sx रोगों का आक्रमण दो रहा है, उनमें से मुख्य दो 


_ हे :--एक प्रदर और दूसरा यचमा | 
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.. आजकल प्रदर-रोग की जैसी अधिकता है, उसे 
देखते हुए यह कहना अत्युक्ति नहीं है कि 8 प्रतिशत 
faat इस रोग का शिकार हो रही Ea इस रोग में 
इमारे सभी साधारण काम होते हैं। यहाँ तक कि 


प्रजनन कार्य भी होता रहता है। परन्तु इसके कारणं 


उनकी शक्ति at हो जाती है, सुस्ती उनमें घर कर 
लेती है, पिण्डलियों और पेड़ओं आदि में सदा दर्द 
बना रहता है, लेटे रहने की इच्छा होती है और मुख के 
सौन्दर्यं तथा कान्ति का नाश हो जाता है। अच्चे-अच्छे 
डॉक्टरों तथा सद्वैद्यों का कहना है कि इसका कारण 
अधिकांश रूप में परदा है । 


दूसरा WAST रोग यक्ष्मा है। इस रोग का प्रभाव 
अधिक होने का कारण यह है कि परदे के कारण femi 
आलसी और निकम्मी हो जाती हैं we उनका मेदा 
कमज़ोर हो जाता है। अपचन आरम्भ हो जाता st 
आर gas साथ ही साथ काम-लालसा भी बढ़ जाती 
21 वासना की पूति और सन्तानोस्पादन के सिवाय 
उन्हें दूसरा काम ही नहीं रहता, जिसके कारण व्यभि- 
E बढ़ता है और वे इस संक्रामक रोग का शिकार 
बन जाती हैं। इसका सब से अच्छा इलाज यही है कि 
झौषधि के साथ ही साथ स्वच्छ वायु का अधिक से 
अधिक सेवन कराया जावे--अक्सिज्ञन (प्रायाप्रद वायु) 
अधिक प्राप्त की जावे । किन्तु यह परदे के कारण अस- 
उभव ही.नेहीं, नितान्त कठिन और व्यय-साध्य है। पहिले 
तो शर्म के कारण हमें यह रोग मालूम ही नहीं होता 
झौर अगर मालूम भी पड़ता है, तो अपेक्तित वायु के 
अभाव के कारण असाध्य होता जाता है भौर एक दिन 
- gu अपने निर्दय हाथों द्वारा अपनी प्यारी बहिनों और 
fai को कराल काल के गाल में समपित कर देते हैं । 
उप्यक्त विवेचन से यह तो स्पष्ट हो ही गया कि परदा- 
प्रथा न तो प्राचीन ही है और न लाभदायक । परन्तु 
इस प्रथा को दूर कर देने का तास्पर्यं यह नहीं है कि 
इम पश्चिमी रङ्ग में ia जावें। क्योंकि हमारे खी- 
समाज के लिए जिस तरह परदा-प्रथा दूषण हे, उसी 

. प्रकार बजाशीलता उसका भूषण है। मतलब तो केवल 
यह है किझाजकल परदे की जिल Tat के कारण हम 
अपने खी-समाज का हास देख रहे हैं, वह न होकर वे 


संसार के खी-समाज के साथ, पूर्वीय सभ्यताभिमानिनी _ 


[ वष &, खण्ड २, संख्या ३ 


होकर aed पे कन्धा भिडा कर चल wu | देवी सरो 
जिनी नायडू और site कमलादेवी चट्टोपाध्याय आदि 
महित्ाएँ, जो हमारे खो-समाज की उज्ज्वल रल हैं 
उन्हीं का अनुकरण करना अन्यान्य स्त्रियों का भी 


uem है । 


फिर क्यों न बहिनो से निवेदन किया जावे कि 
बहिनो, अब सोने का समय TAT! उठो, घौर देखो 
कि संसार का खी-समाज ठन्नति के पथ पर कितना 
अग्रसर हो गया है, फेशन के भाव से प्रेरित होकर 
नहीं, प्रत्युत यह ध्यान में रख कर कि, हम प्रारम्भ से ही 
भारतवषं की उन्नति में भाग लिया करती थीं, तो आज 
किसी अच्छे कायं में क्यों पीछे रहें इस परदे रूपी 
बेड़ियों को तोड़ कर फेंक दो । 

इसी तरह पुरुषों से प्रार्थना हे, कि भाइयो, यदि 
स्वाधीन होना चाहते हो, तो. पहले इस gun में 
अपनी बह्दिनों को सहयोग दो, और ज्ञंबदंत्ती नहीं 
वरन समझा कर उन्हें इस हानिकर और Taal की 
प्रथा से सुक्त करो | 

ईश्वर सामाजिक क्रान्ति को चिरजीवी करे । 


| “-वृन्दावनदास बजाज 
कँ od d 


मारवाड़ी महिलाओं का वेष-भूषां 


सा रे भारतवर्ष में हलचल मच रही हे । प्रत्येक जाति 

या समुदाय सुधार में लगा हुआ है। कुछ 
जातियों ने तो भ्राशातीत सफल्ता भी प्राप्त की है, पर 
इमारा मारवाड़ी-समाज उसी स्थान पर seu gar है, 
जिस पर आज से चाळीस-पचास वर्ष qd sura समाज 
की महिलाओं की वही दशा है, जो पहिले थी | कलकत्ता 
ओर बम्बई आदि की कुछ इनी-गिनी मारवाड़ी महि 
wat को छोड़ कर शेष की ओर देखिए, तो मालूम 
होगा कि उनकी अवस्था पहिले से भी ख़राब हो गई 
है । पुरुषों के वेष-भूषा और रहन-सहन में तो, नाना 
प्रदेशों में व्यापार के लिए जाने-आने से और faa 
प्रकार के मनुष्यों के संसर्ग से, समयोचित अन्तर भा 


गया है । लम्बी अंगरखी का पहनना प्रायः सबने छोड़ 
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दिया है! पगड़ी के बदले भी टोपी नज़र आती 2a 


विवाह-शादी एवं व्योहारों के अवसरों पर सोने-चाँदी. 


के गहनों से शरीर को लादना भी परित्याग कर दिया 
है। परन्तु स्त्रियों की ओर देखिए | उनका वही बाबा 
MAA के ज़माने का अठारहःगजा घाँघरा, वही किनारी 
गोटे की ओढ़नी और वही पुराने ढङ्ग की बेहूदी चोली ! 
विचारना यह है कि क्या आजकल के सुधार के ज़माने 
में उनका यह वेप-भूषा उपयुक्त और समयानुकूल है ? 
विवाह-शादियों में ऐसी खाड़ियाँ तैयार कराई जाती 
हैं, जिन पर सैकड़ों रुपए का गोटा-किनारी खग जाता 
है। बड़े-बड़े दो-दो, तीन-तीन wal के काले alae 
बनवाए ज्ञाते हैं, जो एक बार बन जाने के बाद शायद 
ही कभी gaa जाते et | राजपूताने की बेहद गरमी में 
भी जब स्त्रियाँ उनको पहिन कर विवाइ-शादी के अव- 
खरो पर निकलती हैं, तो वे पसीने से तर-बतर हो जाते 
हैं। वे धोए जा नहीं सकते ; क्योंकि yaaa उन पर 
लगे हुए सलमे-सितारे तथा किनारी के: न्ट हो जाने का 
डर रहता है। नतीजा यह होता है कि वे उसी गन्दी 
हालत में पेटी के अन्दर रख दिए जाते हैं ओर फिर 
आवश्यकता पड़ने पर दूसरी TH पहने जाते हैं । इससे 
शरीर पर कितना बुरा असर पडता है, इसका पाठक 
स्वयं ही अनुमान कर सकते हैं। uiid fez जब 
कभी आवाज़ उठाई जाती है, तभी यह उत्तर मिलता हे 
कि धोती से स्री के अज्ञों की रक्षा नहीं हो सकतो। 
ऐसे लोगों से हमारा यह कहना है कि लजा-निवारण 
के लिए धोती के नीचे भाटिया feat की तरह साया 
(Underwear) या मोदी धोती भी तो पहनी जा 
सकती है । कहा जाता है कि मोटी धोती पहिनने arat 
स्त्रियों को daz काढने में असुविधा होती है, परन्तु यह 
धारणा भी ग़लत हे, क्योंकि मोटी धोती पहनने वाली 
अन्य जातियों की fear भी परदानशीन हैं और 
आसानी से gaz काढ सकती हैं। इसके सिवा ये असु 
fare अब थोड़े दिन की हैं, क्योंकि परदा-प्रथा उठ 
रही है। इमारी राय में कपड़ों पर इतने रुपए wi 
करना अर्थ का अपव्यय और मूर्खता है। यदि aui 
को मूल्यवान ही बनाना हे, तो किनारे आदि में रुपए 
a न करके पारखी और भाटिया fal को तरह अच्छी 
स्वदेशी साड़ियाँ व्यवहार में लाई जाय, जिनको चाहे 


जितनी बार धोबी से धुवा भी सकते हें । प्रत्येक 
gare में कपड़े की सुन्दरता नष्ट न होकर दुगुनी ही 
बढ़ जाती है । काँचो? gad की प्रथा हमारे खी- 
समाज में बहुत उत्तम है । पञ्जाबी और बङ्गाली fem c 
ऐसा कोई वख नहीं पहिनतीं। इसीलिए एक-दो सन्तान 
हो जाने के बाद स्तनों की अत्यधिक वृद्धि होने से 
उनका शरीर बेडौल दिखाई देने लग जाता PO परन्तु 
काँचली के ऊपर कोई ऐसा वख पहनना भी आवश्यक 
है, जिससे पेट Far रहे । 

: हमारो fast में माथा गँथने की प्रथा बहुत बुरी 
है। एक तो माथा गूँथा हुआ होने से तीन-चार गहनों 
का बोर ढो ना पड़ता है और दूसरे वह सात-सात दिन 
तक धोया नहीं जाता। आटी और डोरों से सिर बुरी 
तरह कसा इभा होने से वायु का स्पशे बालों की जड़ों 
तक नहीं पहुँचता । इससे सिर से बदबू आने लग जाती 
है और बालों में जुएँ पड़ जाती हैं। feni का बाल 
एक शटङ्गार है । उन्हें चाहिए कि अपने बालों को खूब 
साफ़ रक्खें। हो सके तो नित्य धोकर साफ़ कर लें। 
लभ्य हो तो सुन्दर फूलों के हार से अपने शीश को 
सुशोभित करें, ताकि उनका मस्तिष्क ठण्ठा रहे ओर 
शोभा की भी वृद्धि हो । 

भारतवर्ष के कतिपय अन्य समाजों की तरह हमारी 
feat भी परदे की कैद में हैं। वास्तव में परदा किसी को 
AST या शर्म की रचा नहीं करता, वरन्‌ उनकी स्वाभाविक 
सुन्दरता को नष्ट कर देता है। प्रायः देखा जाता है कि _ 
कन्याएँ माता-पिता के घरों में, जब तक परदे के जाल 
में नहीं जकडी जातीं, अत्यन्त लजाशीला होती हैं, 
परन्तु वे ही विवाह होने पर जब परदा धारण कर लेती _ 
हैं, तो बड़ी ही बेशमे हो जाती हैं । इसका प्रमाण यह 
है कि विवाइ-शादी के मोक्रों पर पुरुषों के सामने खड़ी 
होकर feat कितने गन्दे गीत गाती हैं। जब aa 
(दामाद) ससुराल में जाता है और रात में सालियाँ 
ओर सालों की बहुएँ उसे बातचीत करने के लिए 
बुलाती हैं, तो fuz के अन्दर Ge छिपा कर ऐसे अशील 
शब्दों का व्यवहार करती हैं, जो सभ्यता के नाम पर 
एक भयङ्कर कलङ्क है। प्रायः बीकानेरी समाज में तो 
यहाँ तक देखा जाता है कि मुँह को धूँघट से a कर 
एक आँख पर से दो अंगुलियों के सहारे घुँघट हटा कर 


fumi देखती रहती Wa इसी को क्या ATT या परदा 


कहते हैं ? हमारा स्याल है कि अंगर ul का घँघट इटा 
दिया जाएं, तो उसे उन गन्दे गीतों के गाने का और 
` “वाई? के साथ Ula मज़ाक़ करने का साहस कभी 
भ्री नहीं होगा। खी के लिए पिता, ससुर, भाई और 


 जेठका नाता बराबर ही होता है, परन्तु परदे की ओट 


में अपने ससुराल में ससुर और जेठ के सामने ही वे 


— कितने अश्लील गीत गाया करती हैं। इसके विपरीत 
. भाई के सामने Faz न रहने से एक अपशब्द भी बोलने 


का उन्हें साहस नहीं होता | यदि मान लिया जाय कि 
परदा खी की लजा और शील की रक्षा करता है, तो 
बह पिता और पुत्री, भाई और बहिन के बीच में भी 
होना आवश्यक है । जब पुरुषों और स्त्रियों के बीच में 
परदा रखने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होतो तो feat 
में परस्पर परदे का क्‍या अर्थ होता है? यंदि मान लें 
कि इमारी feat अपनी सुन्दरता को छिपाने के fau 
परदा करती हैं, तो कम से कम परिचित पुरुषों में तो 
इसके रखने की आवश्यकता नहीं है । हाँ, वे अनजान 
पुरुषों के सामने चाहे भले ही परदा कर ल॑ । परन्तु 
इसके विपरीत इम देखते हैं कि feat क्षग्बे-लम्बे घूँघट 
कार कर ससुर और Ass सामने, चाहे वे किसी 
बीमारी की हालत में भी पड़े हों, औषधि तक देने 


जाने में खजा करती हैं और उन gue मुसलमान 


areal’ से, जो किनारी-गोटे बेचते फिरते हैं, खुल कर 


बातें करते नहीं हिचकिचाती हैं। कया इसी को as 


कहते हैं ? परदे के कारण feats स्वास्थ्य को जो 


भारी हानि पहुँचती है, उसे बतलाने की आवश्यकता . 


नहीं है। उनके भारी कपड़ों की गन्दगी को यह परदा 


` और भी बढ़ा देता है, जिससे उनका स्वास्थ्य सहज ही. 


में नष्ट हो जाता है। 

अब ज़रा हमारी खियों के ज़ेवरों की ओर ध्यान 
. Afar । वे गिनती में इतने अधिक होते हैं कि यदि 
प्रत्येक पर विचार किया जाय तो एक छोटी-मोटी 
पसतक तैयार हो जाए | इसलिए यहाँ हम दो-चार 
Sat का ही ज़िक्र करना चाहते हैं। गहने पहिनने 
की प्रथा संसार की किसी भो सभ्य जाति में नहीं 


पाई जाती। यह एक प्रकार से असभ्यता की निशानी 


है। गहने पहिनने की श्रथा धन होने का भी प्रमाण 


नहों है। जब बडो को गहना कम कराने को कहते 


हैं, तो वे उत्तर देते हैं कि जेसे-जैसे जाति के पास 
घन कम होता जायया, वैसे-वैसे गहने भी कम होते 
जाथँगे । पर व्यवहार में यह बात नहीं पाई जाती 

क्योंकि धनवानों की at सच्चे हीरे-मोतियों के ज्ञेवर 
पहनती हैं तों ग़रीबों की औरतें suut हीरे और इमी 
टेशन मोती के गहने पहनती हैं। हमारी औरतें सोने 


चाँदी के आभूषण पहिनती हैं, तो नीच जाति वालों की 


feat जमेन सिल्वर और दूसरी सस्ती धातुओं के 


ga बना कर पहनती हैं। इसलिए धन घौर आभूषणं 


का परस्पर कोई सम्बन्धं नहीं है। यह तो एक बहुत 
बुरी प्रथा हे । सब से ज़्यादा गहने भीलों और सन्थालों 
की (arat पहनती हैं । 

` दूसरी बात गहनों के पक्षपाती यह कहते हैं कि 
“हना धनी का अङ्गार भूखे का आधार” है। यह 
कहावत आज से कुछ दिन पहले चाहे सत्य रही हो 


_ परन्तु आजकल तो ada इसके विपरीत ही देखा 


जाता है। प्रायः गहने इतने फ़ेन्सी और जड़ाऊ होते 
हैं कि आधे से अधिक मूल्य तो उनकी बनाई और 
जड़ाई में ही ख़चे हो जाता है। आवश्यकता के समय 
बेचने जाने पर जब कोई लेने वाळा नहीं मिलता, तो 
तुड्वाने पर एक रुपए के छुः आने ही हाथ लगते हैं । 
ओर अगर तुड़वाए नहीं जाते हैं तो हमारी कुल-कामि- 
नियों के श्रज्ञों को सुशोभित करने के पहले wy देने 
वाले Gat की तिजोरियों को सुशोभित किया करते हैं | 

कुछ दूर की कोडी लाने वाले यह भी कहते हैं कि 
गहने पहनने को आदत मनुष्य को मितव्ययी बनाती 
है। यह बात कुछ अंशों में ठीक है । क्योंकि कुछ मनुष्य 
फ़ालतू ख़चं न करके समाज में अपना मान बढ़ाने के 
लिए और अपने को अधिक धनी प्रमाणित करने के 
लिए गहने बनवाने की धुन में लगे रहते हें । परन्तु 
आजकल बीसवीं: शताब्दी है | सञ्चय करने के अन्यान्य 
सुरक्षित साधनों के होते हुए यह आवश्यक नहीं कि वही 
प्राचीन साधन काम में लाए जाएँ, जो रक्कम को बढ़ाने 
के बदले उसे तिहाई मूल्य तक घरा देते E. गहने पास 


रखने से हर समय चोर-डाकू का अय लगा रहता है । 


लड़के का जब विवाह होता है, तो लड़की वाळा लड़की 
के लिए हज़ारों रुपए के गहने खडके वाले से चाहता 
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स्फुलिङ्ग' विद्याविनोद-प्रन्थमाला की एक नवीन पुस्तक है। आप यदद | 
जानने के लिए उत्करिठत होंगे, कि इस नवोन वस्तु में है क्या ? न पूछिए कि 
इसमें क्या है ! इसमें उन अङ्कारों की ज्वाला है, जो एक अनन्त काल से समाज 
की छाती पर घधक रहे हैं, और जिनकी सर्व-संहारकारी शक्ति ने समाज के मन- 
प्राण निर्जोब-प्राय कर डाले हैं । 'स्फुलिङ्ग' भे वे चित्र हैं, जिन्हें हम नित्य देखते 
हुए भी नहीं देखते और जो हमारे सामाजिक अत्याचारों का नग्न प्रदर्शन कराते 
हैं। 'स्फुलिड” देख कर समाज के अत्याचार आपके नेत्रां के सामने सिनेमा के | 
फिल्म के समान घूमने लगेगे । हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि (enim के . 
दृश्य देख कर आपकी आत्मा काँप उठेगी, और हृदय ? वह तो एक-बारगी 
. चोत्कार कर सूच्छित हो जायगा । enn) वह वैतालिक रागिनी है, जो आपके 
` सदियो के सोए हुए मन-प्राणों पर थपकियाँ देगी । 'स्फुलिङ्ग' में प्रकाश की ae 


चमक है, जो आपके नेत्रं में भरे हुप घनीभूत अन्धकार को एकदम विनष्ट कर 
देगी | 3 


स्फुलिज्” मै कुशल-लेखक ने समाज में नित्य घटने वाली घटनाएँ कुछ ऐसे 
अनोखे es से afsa की हे, कि सजोब हो उठो हैं। उन्हें पढ़ने से ऐसा बोध 
` होता है, जैसे हमारे नेत्रों के सामने दोनो पर पाशविक अत्याचार हो रहा हो तथा | 
हमारे कानो में उनकी करुण चीत्कार-ध्वनि गूज रही हो । भाषा में ओज, माधुयं 


__ और करुणा की त्रिवेणी लहरा रही है। हमारा अनुरोध है, कि यदि आपके 
- ` हृदय में अपने समाज तथा देश के भ्रति कुछ भी कल्याण-कामना शेष हे, तो 


| T आज ही “स्फुलिक्ट! को एक प्रति खरीद लीजिए । पुस्तक छुप cul! शोघ ददी । 
aise रजिस्टर करा लीजिए! | 
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है। इनमें से छोटे-मोटे gar तो लड़की अपने पीहर 


अर ससुराल में हर समय काम में लाती है, पर मूल्य- 
चान गहने बहधा लड़की के माता-पिता के ही पास पड़े 


इते हैं और तब तक वापस नहीं लोटाए जाते, जब 
तक लड़का और लडकी TATA नहीं हो. जाते | इसमें 


लडकी. वालों का कुछ ख़ास स्वार्थ रहता है। वे एक तो. 
यह बात सोचते रहते E कि हमारे 'जवाई-बाई' अभो _ 


छोटे हैं, गहने वापस दे देंगे तो लड़के का. बड़ा भाई या 


पिता उन्हें दाब कर बैठ जायेंगे और हमारे जवाह के. 
पास कुछ नहीं रह जाएगा। दूसरी बात वे यह सोचते . 


हैं कि यदि हमारी लड़की दुर्भाग्य से विधवा हो गईं तो 
कम से कम ये गहने तो डसके भरण-पोषण के लिए रह 
जायँगे । इन दोनों सन्देहों को दूर करने के लिए सब 
से उत्तम उपाय यह हे कि लड़के के जीवन का बीमा 
करवा! दिया जाय, ताकि लड़की के विधवा होने पर उसके 
- भरण-पोषण के लिए कुछ धन faa जाय और यदि 


दोनों जीते रहें तो बुढ़ापे में घन पाकर अपने अन्तिम 


दिन सुख से कारें | 


अब स्वास्थ्य की दृष्टि से आभूषणों पर विचार 
कीजिए ! वास्तव में यह गहने (rdi के स्वास्थ्य को 


खाए डालते हैं । सिर पर रहने वाला वह “सचे वाइट” | 
( Search-light ) अर्थात्‌ बोर* इतना बड़ा होता 


है कि उसके कारण स्त्रियों के मस्तकं में गड़ढे पड़ जाते 
हैं। उसकी पीड़ा से बचने के लिए स्रिया “बोर” के नीचे 
“कई” ( एक गद्दीदार पदार्थ ) रखती हैं । वे अपने सिर 


को पूरी तरह ऊँचा भी नहीं करने Tal, क्योंकि दरवाज़े _ 
आर खिड्कियों से निकलते समय बोर की टक्कर लगने. 
का डर हर समय लगा रहता है।- कभी-कभी यहाँ तक | 
देखने में आया है कि छत पर बैठी हुई स्त्रियों के चमकते. 


gu बोर पर चीलें रपट पड़ती हैं। हमारा तो यहाँ तक 
` विचार हे कि बोर बाँधने a स्त्रियों की बुद्धि मन्द पड़ 
जाती है | मस्तिष्क पर इर समय भार रहने से बुद्धि के 
परदों ( Wisdom Layers) पर बुरा असर पड़ता 
है । बङ्गाली युवकों का मस्तिष्क तेज्ञ होता है; क्योंकि 
चे अपने लिर को ast रख कर अपने मस्तिष्क पर किसी 


* एक प्रकार का गेंद-सा गोल गहना, जिसे मारवाड़ी-खियाँ 
--प्म्पादक 


सिर पर धारण करती हैं । 
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तरह का बोझ नहीं रखते । हमारी महिलाएँ कहती ri 


कि बोर कैसे हटाया जा सकता है ? यह तो एक सुहाग 
का चिह्न है । परन्तु यह सुहाग का चिह्न सिफ मारवाडी 
` महिलाओं में ही aye आता हे । दूसरे प्रान्त को feat 
तो अपने ललाट के ऊपरी साग में सिन्दूर या gga के 


faa को ही gait का चिह्न मानती हैं और वही वास्तव 


_ में सुहाग का सच्चा चिह्न है भी । 


अब हमारी महिलाओं के कर-कमलों की ओर 


इष्टिपात कीजिएं। सोने. की ssl ( कलशदार या 


तीखी ) इस तरह से पहनी हुई होती है, मानो क्रैदियों 
के हाथों में बेड़ियाँ पडी हुईं हैं। जब कभी वे रास्ते में 
चलती हैं तो अपने द्वाथों को सौधा नहीं कर सकतों 
क्योंकि 'उन गाड़ी के पहियो? के हर समय गिर जाने 
कां भय लगा रहता है। यदि दुर्भाग्य से बेगडी तीखी 
तो छोटे बच्चों को शामत.आ जाती है। उसकी 
तेज़ नोकें अक्सर बच्चों के शरीर में चुम जाती हैं । 
इसी से अधिकांश ferat घर में बँगंडियाँ नहीं पहनतीं। 

vg प्रत्येक हाथ मे. चार-पाँच चूड़ियाँ अवश्य रखती 
हैं और उन्हें पहने ही झाड देती हैं, जूठे ada माँजतों 


“she रोटी बना देती हैं। ada माँजने और भाड़ देने 
के बाद खियाँ हाथ तो अवश्य घोती हैं, परन्तु क्या वे | 
कभी चूड़ियों को साफ़ करने की भी आवश्यकता सम- _ 


रती हैं ? उनमें फँसे हुए सैकड़ों Fella कीटाण उनके 


- हाथों से बनाए हुए भोजन में प्रवेश कर हमारे स्वास्थ्य | 
को हानि पहुँचाते हैं । कितनी ही ges feat तो चूडी 


पहने ही बच्चे को सोंचा देती हैं, परन्तु उन्हें साफ़ करने 
की आवश्यकता नहीँ समझतों | fuu अपने हाथों को 
साफ़ रबखें । यदि उन्हें हाथों में गहने पहिवने का शोक़ 
हो, तो घर के काम-काज से निवृत्त होकर सोने या 
चाँदी की पतली एवं हल्की सी दो चूड़ियाँ प्रत्येक हाथ 
में धारण कर लें। हो सके तो एक सुन्दर सी घड़ी 
अपनी कलाई पर बाँध लें, परन्तु वह भी शोभा के लिए 


नहीं, बल्कि समय के ज्ञान के लिए । समय को फालतू 


बातों में खर्च न करके उसका सदुपयोग करें । परन्तु 
यदि शौक्रीनी और ard के लिए ही घड़ी का उपयोग 
हो, तो वह उतना ही बुरा है जितना गाड़ी के पहियों 
का हाथ में चारण करनां। 0 : 

अब हमारी देवियों के चरण-कमक्लों की. ओर 


—— - 
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- आह | वह पीड़ा का संसार ! 
किस अनन्त को ओर चल पड़ा fau— 
: वेदना-भार | 
छेड़ कर मेरे हत्‌-तन्त्री के तारों को-- 
विकल उच्छुवासौ की sitet में, 
निदय उस निमम ने । 
कानों में पहुँची नहीं, 
नीरव ध्वनि--सूक भाषा का. 
_ बह शुन्य स्तब्ध स्वर | 
हाय ! में पुकारता ही रह गया !!! 


मेरा वह खोने का संसार ! 

शून्य कुटी d, जिसे लजाया था मैंने 
आँसू की लड़ियों से i 

उसे उड़ा ले गया भऊ्भावात ! 


अब में कया करूँ ? 
क्या खाऊं, क्या पिऊ, 


क्या ले परदेश जाऊं ? 


--कविकुल-कुमु द-कलाधर ` 
कविवर sito घोंघाकर ! 


निहारिए । कड़ी, wea, जी भी, नेवर, जोड़ आदि गहनों 
से वे इतने जकडे हुए रहते हैं कि खियों को थोड़ी दूर 
चलने-फिरने में कष्ट मालूम होता है। कई गहने तो 
चौबीसों घण्टे पड़े रहते हैं और स्नान करने के समय 
भी नहीं छोले जाते | उनके नीचे पैरों पर मेल जम 
जाता है और फोड़े-फुन्सियाँ हो जाने से खियाँ नाना 
प्रकार का कष्ट पाती हैं । जब वे रास्ते में चल्ती हैं, तो 
पैरों के गइनों से निकलती हुईं were लोगों को अपनी 
ओर कषित कर क्षेती हे और यही कारण है कि 
मारवाड़ी महिलाएँ जब कलकत्ता आदि बड़े शहरों की 
गलियों और बाज़ारों में गुज़रती हैं तो गुण्डों की आँखें 
उन पर गड जाती हैं और इसका परिणाम जो कुछ हो 
A है, वह किसी को बताने की आवश्यकता 
बहा | 

_ मारवाडी feral के और भी बहुत aga होते हैं, 


जैसे मोरमीठी, नाथ, सुरलिया, मडलियां, कान की 


कम से कम एक दर्जन बालियाँ, va के गहनों में गल- 


परिया, तिमिणियाँ, sal, alsa, चन्द्रहार, बाहो के 


गहनों में बाज़्बन्द्‌ और रडे इत्यादि । इनमें से प्रत्येक 
पर विचार करने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि उप- 
युक्त विवेचन से पाठक उसके दुष्परिणामों को समभ 
गए होंगे । à 

आखिर इन आडम्बरों के अस्तित्व का कारण क्या 
है ? इसका मूख कारण तो इमारी खियों की स्वास्थ्य- 
सम्बन्धी नियमों की अज्ञानता है। निरक्षरा होने के 
कारण वे न तो स्वास्थ्य सम्बन्धी पुस्तकें हो पढ़ 
सकती हैं और न पुरुष ही उन्हें उन नियमों को बत- 
लाने की कृपा करते हैं । पुरुष विवाह के अवसर पर 
की हुई सुन्दर प्रतिज्ञाओं को भूल जाते हैं और खी 
को एकमात्र भोग की सामग्री समर बैठते हैं । स्वार्थी 
पुरुष-समाज ने ही उनको गहनों से जकड़ दिया है, 
ताकि वे स्वतन्त्रता से कहीं आ-जा न सके और fax 
बच्चे पैदा करने वाली मैशीनें बनी रहें । 

पाठकों को मालूम होगा कि आजकल बूढ़े लोग 
तो आठ-दल हजार के गहने बनवा कर लड़को के 
माता-पिता को राजी करके अपना विवाह कर लेते हैं 
और समाज के नौजवान गहने के अभाव से a ही 
रह जाते हैं । ग़रीबों को इन गहने और Ha के कपडे 


msi की नाना यन्त्रणाएँ भोगनी पड़ती हैत 
हमारी समक में इन बुशइयों को दूर करने का 
सबसे अच्छा तरीङ्रा fast को शिक्षा देना है। परन्तु 
शिक्षा का सिक इतना ही अर्थ नहीँ है कि हूटी-फूटी 
भाषा में पत्र लिखना आ जाय र जब पतिदेव कहीं 
परदेश में हों तो पत्नी पन्नों का उत्तर दे दे। उन्हें इतनी 
शिक्षा मिल्ननी चाहिए, जिससे वे जान जायें कि देश और 
मारवाड़ी समाज की क्या दशा है ओर देश के अन्यान्य 


warst की महिलाएँ क्या कर रही हैं, के पे रहती हैं 


आर कैसे गहने-कपड़े आदि धारण करती Ea 
= गोपीङ्कष्ण मोहता, alo कॉम० 
% ऋँ. क 

हमारी सन्तानं 
>>००४७४००---- 

आ a भारतीय समाजे की कैसी दंशा है, वह 
उन्नति की ओर जा रहा है या अवनति की 
आर, इसका उत्तर समाज की जीणा-शीश दशा स्वथं 
दे रही है। आज हमारे समाज के नर-नारियों की क्या 
देशा है, वे कितने सुखी, ह-पुं्ट और नीरोग हँ; इस 
बात के विश्लेषण से समाज की देशा का पता अच्छी 
तरह चल जाता हे । कहीं भी, किसी को देख लीजिए, 
सुख की बात नहीं, सुख का नांम-निशांन नहीं.। छिल्ने- 
भिन्न, क्षीण-काय, म्लान-सुख, सुकी हुई कमर, धीमी- 
धीमी उस्साहृ-रहित चाल, यही समाज के मनुष्यों की 
दृशा हे । इससे प्रकट है कि समाज तीन गति से अव- 
नति के पथ की ओर अग्रसर हो रहा है, समाज के व्यक्ति 
मानसिक और शारीरिक शक्ति खो चुके हैं। बीमारी 
आर रोग उनके स्वास्थ्य के पीछे बुरी तरह gud 
हुए हैं एथिवी की किसी भो जाति की aie यहाँ 
की सृ्यु-संख्या बहुत अधिक है। हमारे यहाँ के शहरों 
में दो में से एक सन्तान जन्म लेते ही मर जाती हे । 
सन्‌ १३२१ की अनुष्य-गणना के अनुसार समूची स्युः 


. संख्या में से एक पाँचवाँ भाग saa का है और 


इसमें भी एक पाँचवाँ भाग ऐसी बाल्-सत्यु का है, जो 
इस धरातल पर एक वर्ष पूर्ण करने के qeu ही चल्न 


बसते हैं । 
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_ भारत की केवल २४ वर्ष की रह गई है। सुखपूर्वक 
. दीर्घायु पाना बहुत कम भारतवारसियों को नसीब होता 
` है। १० वर्ष के ऊपर हो जाने से धन्य मान लिया जाता 


हे, और ४० वर्ष की आयु पाने पर बुढ़ापे में प्रवेश हो 
` जाता है। मरना कोई दुःख की बात नहीं है, क्योंकि जो 


` जन्म लेता है, उसे एक दिन मरना तो होगा ही । पर 
- _ दुःख यह है कि यहाँ नवजात शिशु और नौजवान नर- 
Ht ही अधिक मरते हैं, यदि रुत्यु-संख्या की बात छोड़ 
दें और जीने वालों की दशा पर ही विचार करें, तो भी 
कुछ सन्तोष की बात नज़र नहीं आती । सभी जानते 
हैं कि हमारी शक्ति किस तरह क्षीण होती जा रही है । 
पूवंजों की देह के वर्णन को चाहे इम पौराणिक गपोड़े 
समझें और दो-तीन सौ वर्ष पहले के शूर-वीरों की 
. कथाएँ चाहे EH कल्पित जान पडे, पर यह बात तो 
_ धुव-सत्य है कि आगे की सन्तान पिछलो पीढ़ी की 
समता नहों कर सकती; क्योंकि जैसे हमारे दादा थे 
चैते पिता नहीं, और जैसे पिता थे वैते हम नहीं हैं। 
हमारी सन्तान तो और भी गई-बीती है । आज विशाल- 
काय और पूर्ण बाहुबलं वालों के ada गुज़रे ज़माने 
की बातें हो गई' और अब हमारे वर्णन में पिचके हुए 
गाल, प्रभाहीन नेत्र, निकली हुई हड्डियाँ और सूखी 
लकड़ी के सहश हाथ-पैरो के सिवा और क्या लिखा जा. 
सकता है?! ee es 
_ पहला सुख नीरोग काया! का अर्थ केवल यही नहीं 
है कि सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए देह रोग- 
रहित हो। बल्कि कहा है--“धर्मार्थ काम मोक्षाणा- 
` मारोग्यं मूलमुत्तमस्‌।” चारों पदार्थों की प्राप्ति के लिए 
भी इसकी पूर्ण आवश्यकता है। इसीलिए अपने देश- 
_ वासियों की शारीरिक दशा और स्वास्थ्य की बात 
` विचारने पर बड़ी निराशा होती है। ET 
— . कुछ लोग कहेंगे कि भारत में अगर रूत्यु-संख्या 
_ अधिक है, तो साथ ही जन्म-संख्या भी अधिक है। 
इधर का घाटा उधर पूरा हो जाता है, इसलिए कोई 
भय को बात नहीं है। इस तरह कहने वाज्ञा प्रमाण- 
_ स्वरूप यह भी कहेगा कि भारत की जन-संख्या सन्‌ 
` १८६१ १६२१ के बीच, ३० वर्षों में, ३ करोड़ और 
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१९२३ से १६३१ तक १० वर्षों में ४ करोड़ से अधिक 
बढ़ी है, फिर डर की कौन: सी बात है? इस तरह का 
तक सुनने में भले हो सुन्दर जान पड़े, पर वास्तव में 
इसमें कुछ तथ्य नहीं है। क्योंकि पहले तो यह विचारना 


चाहिए कि एक देश ऐसा है, जहाँ सत्यु-संख्या और 


जन्म-संख्या दोनों बहुत अधिक हैं, और एक देश ऐसा है, 
जहाँ दोनों कम हैं। पर यदि यह माना जाय कि दोनों 
की जनता में वृद्धि एक हिसाब से हुईं है, तब दोनों 
देशों में कौनसा अच्छा समझा जायगा? उत्तर में 


यही कहना पड़ेगा कि निश्चय ही कम ag ale जन्म 
.वाले देशों की दशा अच्छी मानी जायगी। धिक 


जन्म-संख्या के कारण आबादी की संख्या ठीक रहने 


हो से सन्तोष की बात नहीं हो सकती; क्योंकि जब 


सत्यु की और जन्म की संख्या दोनों ही अधिक हैं तो 
जनता अशक्त और कमज़ोर है, और आबादी की वृद्धि 


S देश को आथिक और शारीरिक परिस्थिति पर उसका 
- बुरा परिणाम होता है। | 


केवल देश की जन-संख्या से देश की शक्ति को 
dan ya से भरा हुआ है। भारत की जन-संख्या 


` देखने में अवश्य बहुत बड़ी है, पर इससे यह निष्कर्ष 


निकालना कि देश उन्नति-पथ पर है, बड़ी भूल की 
बात होगी । संख्या में बड़े होने की अपेक्षा बुद्धि, बल 
आर पौरुष में बंडा होना ही प्रशंसनीय और वाञ्छनीय 


Ei दुनिया के नक़शे में रोम और रीस का आकार 


कितना था, पर उन्होंने साम्राज्य स्थापित किए । अधिक 


. दूर जाने की आवश्यकता नहीं, छोटे से द्वेश जापान 


ने अभी हाल ही में कया से कया कर दिखाया है। 
इतिहास में ऐसे एक नहीं, अनेक उदाइरण हैं कि जो 
जाति संख्या में छोटी है, पर गुणों में बड़ी हे, उसे 
उस जाति की अपेक्षा, जो जाति संख्या में बड़ी है, 
पर गुणों में हीन है, saa और भाग्यशाली होने का 


_ अधिक अवसर मिलता हे । इसलिए हमें संख्या में बड़े 
बनने की अपेक्षा योग्यता में बड़े बनने का ध्येय रखना | 
. चाहिए । कहा भी है :-- ` 


जननी जने तो Gar जन, कै दाता कै शूर | 
नहि at रहिजे बाँकड़ी, मती wars नूर ॥ 
इसलिए यदि जाति, समाज और देश की दशा 
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धारनी है, तो यह आवश्यक है कि नीरोग, हष्ट-पुष्ट 
और दीर्घजीवी सन्तान ही पैदा हो । परन्तु ऐसा होना 
तमी सम्भव है, जब जन्मदाता माता-पिता सुयोग्य हों । 
सुपोग्य माता पिता का अर्थ यह है कि केवल स्वस्थ, 


fagm, सदाचारी, यौवन-प्राप्त स्त्री-पुरुष & विवाह-बन्धन ` 


में बाँधे जायें । इसके विरुद्ध विवाह बिलकुल रोक दिए 
जायें । इप बात की ग़फ़ल्नत ने हमारे समाज का भारी 
अहित किया है और इसी से आज समाज के व्यक्तियों 
की ऐसी जीणे-शोणे दशा है। जिनकी योग्यता या 
अयोग्यता का कुछ पता नहीं है, जिनमें सांसारिक 
निर्वाह के लिए कुछ भी क्षमता नहों है, ऐसी अप्रस्फु- 
रित कंज्षियों--अबोध बालक-बा लिकाओं--का सम्बन्ध 
जोड देवा faate रूपी पवित्र और महत्वपूर्ण संस्कार 
का दुरुपयोग है। जब तक ऐसा होता रहेगा, तब तक 
समाज के व्यक्तियों की दशा का सुधार और समाज 
की उन्नति की आशा करना मूखंता है । कितने दुःख को 
बात है कि ga आवश्यक विषय की इतनी अवहेलना 


की जातो है। सन्तान के उचित लालन-पालंन और. 


सँभाल की तो बात दूर रही, स्वयं अपने निर्वाह और 
उत्तरदायित्व के पालन को भी जिनमें क्षमता नहों हे, 
ऐसे माता-पिता भी अपनी सन्तान का विवाह करने 
ही में अपने उदेश्य की पूति सममते Eg किडी भी 
तरह से लडके-नइकियों के विवाह हो जाये, यही घर के 
बड़े-बूढ़े, माता-पिता, दादा-दादियों की इच्छा रहती है । 
झभी हाल ही की बात है। एक भले आदमी ने अपने 
लड़के का, जिसे fart आती है, विवाह किया है । लडकी 
सेख क के एक मित्र की है। विवाह हो जाने पर कन्था पक्ष 
वालों को मालूम हुआ कि लड़के को मिर्गो का रोग है। 
लड़के वाले ने यह Sal हृदय-होनता और स्वार्थपरता 


का परिचय दिया है। कितनी -नोचता है कि उन्होंने 


ऐसे लड़के का भी, उसके रोग को छिपा कर, विवाह 
करना ही उचित समझा । लड़की वालों के यह पूछने 
पर कि--“दयानिधान ! आपने यह क्या किया i? 
लड़के वाले कहते हैं-“'पहले इसे इतना अधिर रोग न 
था, केवल एक-दो बार हो दौरा आया था ।” कहाँ तक 
कहा जाय, लड़का चाहे जैपा क्यों न हो, उसके गले 
सें बन्धन डाळ कर बहू लाने हो का ध्येय हमारे यहाँ 
साता-पिताश्रों के आगे रहता है। 


mae नवजात शिशु अपने साथ अपने जन्मदाता 
माता-पिता के गुण-अवगुण और प्रकृति को साथ लाता. 
है । रोगी और अशक्त माता-पिता को सन्तान कभी . 
«fas और आरोग्य नहीं हो सकती । यह कहने की 
आवश्यकता नहीं कि माता-पिता के बल-वीय का प्रभाव . 
सन्तान पर पड़ता है। इस जगह यह तक उठ सकता 
है कि क्या कभी बड़े आदमियों के पुत्र साधारण या 
दुष्ट नहीं होते अथवा क्या कभी Bawa का Bar खेल 
नहीं हो जाता कि एक सुयोग्य पुत्र का पिता qa सिरे c 
का दुष्ट और दुराचारी हो? ठोक है, ऐसा होना अस- 
म्भव नहीं । पर ऐसे एक-दो उदाहरणों से “जैसा बीज 
qur पौधा” वाला सिद्धान्त मिथ्या नहीं हो सकता । 
इसलिए यदि समाज और देश को दृशा सुधारनी है, . 
तो विवाह-संस्कार में पूणं सुधार करना चाहिए । 
सब तरह से योग्य, सदाचारी और नीरोग जोड़ी 
ही विवाइ-बन्धन में बांधी जाय । माता-पिता के 
गुण-दोष और योग्यता-अयोग्यता के साथ सन्तानका - 
सम्पूर्ण सम्बन्ध बना रहेगा, इसलिए विवाह-बन्धन में 
जो बांधे जाय या aa, उन्हें भविष्य-सन्तान तथा अपने 
समाज और देश के सम्बन्ध में जिम्मेदारी पर पूर्ण 
ध्यान रखना चाहिए । यदि रोगी या अयोग्य सन्तान 
होगी, तो उसे औषध या अन्य साधनों से सुधार _ 
लेंगे, ऐसे विचार की star अयोग्य विवाह एवं अयोग्य | 
जनन को रोकना ही श्रेष्ठ और उचित हे । यहाँ यह कह 
देना उचित है कि दोनों हिस्सेदारों ( खी और पुरुष) | 
की योग्यता पर ध्यान रखना होगा | केवल यही नहों कि 
पुरुष की योग्यता और वयस्कता पर तो ध्यान RT 
जाय और खो को शास्त्रों की cars देकर अबो ध, अपक्का- 
वस्था में ही वित्राइ-सूत्र में बाँध दिया जाय à ऐसा होने 
से इच्छित फल मिलना असम्भव है। जनन-विज्ञान के 
अनुसार सन्तान पर माता और पिता, दोनों का प्रभाव 
पड़ता है। पर विचारने से जान पड़ेगा कि माता का. 
प्रभाव अधिक महत्व रखता है । यद्यपि जनन-क्रिया में 
eit भौर पुरुष दोनों का सहयोग है, पर बच्चे का जन्म 
ait की कोख में ही होता है और वहीं वह ३ महीने तक _ 


रहता है। इसी प्रकार गर्भ से निकलने पर भी, बहुत | | 


दिनों तक माता का दूध हो बच्चे का पालन करता है। | 
सन्तान की प्रारम्भिक शिक्षा भी माता ही के द्वारा . 
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~ होती है। इस प्रकार माता की योग्यता की बात सहज 


ही में समझ में आ सकता है, और यह आवश्यक है कि 
माताएँ मन और तन में पूर्णरूप से योग्य हों। माता 
ही देश और राष्ट्र की शक्ति या samt की जड़ है । 
भारत में भयङ्कर बाल-मत्यु के साथ ही अल्पवयस्का 
माताश्रों stag भौ विचारणीय हे । इन दुखिया 
माताओं की दुरवस्था का चित्र कहाँ तक खींचा जाय | 
अपनी देइ और स्वास्थ्य का जिन्हें ज्ञान नहीं, वे गर्भ के 
भार से लद जातो हैं और वह भार fau हुए ही या 
उसे किसी तरह इम पृथ्वी पर पटक कर रूत्यु-पथ की 
यात्री बन जाती हैं । हमारे यहाँ ३ से लेकर ११ वर्ष की 
बालिकाओं के विवाह हो जाते E १२-१३ वर्ष की 
अवस्था तो अधिक से अधिक और उच्च से उच्च है। 


: जिस मातृत्व के भार और उत्तरदायित्व को वे बिन्कुळ 


ही नहों जानतों, उसी में वे पड़ जाती हैं या किसी ae 
से उस घाटी से पार हो जाती हैं। यह बहुत कम देखा 
जाता है कि माता अपने प्रथम प्रपूति-काल को सुख से 


पार कर गई हो और उसके स्वास्थ्य में कुडु न कुछ बहा 


न लगा Bll इसमें कोई सन्देह नहीं कि माताओं की 
गिरी हुईं दशा ही देश की इतनी अधिक बाह्न-सृथ्यु का 
कारण है। जिन पर प्रकृति ने जनन का भार डाला है, 
वही यदि निर्बल, अयोग्य और असहाया हैं और जीवन 
को इस तरह बिता रही हैं, मानो रोग और अशक्ति की 
चक्की में पीसी जा रही हैं, तो उनसे योग्य और बलवान 
सन्तान की आशा करना व्यर्थ है। क्योंकि बालू की 
नींव पर बड़ी इमारत नहीं खडी हो सकती । यह निश्चय 
समझना चाहिए कि देश में अयोग्य सन्तान की वृद्धि 
का कारण अयोग्य माता-पिता ही हैं और माता-विताओं 
के अयोग्य होने का एकमात्र कारण अनुचित या अयोग्य 
विवाह है । विवाह कोई साधारण बात नहीं हे । यह 
एक यन्त्र है, जहाँ से होने वाली सन्तान प्रस्फुटित होती 
है। जब यह यन्त्र शुद्ध और सुयोग्य होगा, तो कोई 


कारण नहीं कि भविष्य-सन्तान तन और मन से पूर्ण . 


योग्य ओर बलिष्ठ न हो | | 

कोमल कलिका सदृश सुकुमार बालक-बालिकायों 
के माता-पिताओ ! अपनो सन्तान के fan अन्तिम 
ध्येय उनका विवाहित होना ही न समको । अपनी 
नमोऽभिल्लाषा, धुन या हवस की पूत्ति किली तरह अपने 


लाइले कवर का विवाह कर, घर में छुम-छम करती 
हुईं नन्हो बहू लाने ही में न समझो । बल्कि यह सोचो 
कि आपका प्यारा पुत्र किस प्रकार  चमकता-द मकता 
हुआ एक सितारा ही नहीं, वरन्‌ एक प्रकाश-पुज् सूयं 


निकलेगा, किल तरह उसका पूण शारीरिक ओर मान- 


सिक विकास होगा और किस तरह वह dara में 
चमतापूर्वंक जीवन निर्वाह करने योग्य बनेगा। यदि 
सन्तान सब तरह से योग्य और निपुण है, तो उसके 
लिए कोई कठिन समस्या नहीं रहेगी । 

योग्य विवाह से ही कतव्य पूरा नहीं हो जाता। इसके 
साथ ही यह भी आवश्यक है कि विवाहितों को अपनी 
कमता और आथिक परिस्थिति के अनुसार ही सन्तानो- 
त्पादन की बात सुकाई जाय । बिना विचारे अपरिमित 


` या अनावश्यक सन्तानोस्पादन से समाज की महा हानि 


है । इसलिए माता-पिता को यह ध्यान में रखना चाहिए 
कि उनके उतनी ही सन्तान हो, जितनी की देख-भाल 
अर लालन-पालन वे अच्छी तरह कर सकें। यदि 
सन्तान rug है तो एक-दो ही काफ़ी है, अन्यथा Vet 
की क़तार से देश या समाज का BH लाभ नहीं | हमारे 
यहाँ सुपुत्र के लिए चन्द्रमा की उपसा दी गई हे । कहा 
है कि एक चाँद अन्धकार का नाश कर देता है, परन्तु 
असंख्य तारागण कुछ नहीं कर सकते। पहली सन्तान 
अभो चलने भी न पाई कि दूसरी की तैयारी हो गई । 
इल तरह की वाषिक सन्तानोत्पत्ति सन्तान के प्रति ही 
अन्याय नहीं हे, बल्कि इससे जन्म देने वाली माता की 
देह भी जजरित हो जाती है। और जब उसका जीवन 
ही सुखमय नहों है, तो सन्तान कैसे सुखी रह सकतो 
है? माता एक को रुला रहो है, दूसरे पर खीझ रही 
है, और तीसरे को पीट रही है । यह दृश्य भला किसे 
सुन्दर लग सकता है? लेखक ने देखा है कि एक स्त्री के 
तीस ad की आयु में ७ सन्ताने हैं, जिनमें से aus 
को छोड़ कर बाक़ो सब, जहाँ वह जाती है, उसके सङ्ग 
हो लेती हैं । एक बार उसने कहा -“अरे यह सारी की 
सारी फ़ौज मेरे साथ कहाँ जायगी १” परन्तु उसने यह 
न सोचा कि यह फ़ौज बनी केसे! 
यहाँ एक बात यह उडती है कि सन्तान कमया 
इच्छानुसार हो, यह बात क्या अपने अधिकार या वश 


की है ? किस प्रकार सन्तानोत्पत्ति में नीति-न्यायपूणं 


Da 


रुकावट डाली जा सकती है, इस विषय के विवेचन के 
लिए इस लेख में स्थान नहीं है । पर यह अवश्य कहना. 


पड़ता हे कि आजकल पाश्चात्य देशों में इस विषय की 


चर्चा बड़े ज्ञोरों पर हे और ऐसी Geet पुस्तकें छप गई 
हैं, जिनमें इस विषय पर बढ़ी गम्भीर और विशाल 
विवेचना की गईं है। यदि सम्भव हुआ तो कभी इस 
विषय पर भी लिखने की चेष्टा की जायगी। यहाँ यह 
लिखना अनुचित न होगा कि अगर भारत अन्य बातों 
में पाश्चात्य देशों का अनुकरण कर रहा है, तो उसे इस 
बात पर भी ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति अ्थे-शास्तर 
एवं प्राणि-विज्ञान के तत्वों को कुछ भी समभंता है, 
उसे इस विषय की उपेक्षा करना उचित नहीं । 

eg भी हो, योग्य सन्तान की कामना पर कोई 
तकं नहीं हो सकता | समक में नहीं आता कि जब हम 
अपने पालतू जानवरों ( गाय, भेंस और कुत्ते) की नस्ल 
तक के लिए इतना ध्यान देते हैं, एक किसान खेती के 
समय बीज की उत्तमता पर ध्यान देता है, तो यह कितने 
आश्रय और दुःख की बात है कि मनुष्य अपनी नस्ल के 
ह | में इतनी उपेक्षा करता है । इसलिए हमें यदि अपने 
जीवन--मानव-जीवन में सुख, सौभाग्य, स्वास्थ्य और 
दीर्घ-जीवन की स्थापना करना है, तो अपनी सन्तान की 
उत्तमता और श्रेष्ठता पर भी हमें ध्यान देना चाहिए और 
इसके लिए आरम्भ से योग्य विवाह, योग्य area जीवन 
आर योग्य सन्तान-सुजन, ये तीन बातें ही मुख्य हैं। | 


--मोहनलाल बड़जात्या 
D E मू 


हमदर्दी 
E quer 


कि सी fea भारतीय रमणियाँ बड़े-बड़े रणबाँकुरों 
को भी लोहे के चने चबवा देती थीं, पुरुषों 
के अक्षम होते ही स्वयं बीड़ा उठा कर काय-भार सँभाल 
लेती थीं। अपनो fata प्रतिमा से वे बड़े-बड़े मनीषियों 
को भी निष्प्रभ कर देती थीं | परन्तु उन्हीं के fnr इन 
दिनों नीतिकार कहते हैं कि (पता रक्षति कौमारे wal 
रक्षति यौवने | पुत्रश्च स्थविरे भावे न स्त्री स्वातन्त्यमहं ति ।? 
यह किल्ली अंश में अभी सत्य भी हो रहा है। क्योंकि 
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नारियों का हृदय परदे के भीतर दब गया है, पुरुष-मणडली . 
में जाने से अनभ्यस्त हो गया है, स्वाधीनता के वायु- 
मण्डल में विचरण करने के सौभाग्य-घुख से वञ्चित हो 
रहा है, तो वह रमणो-रल-लोभी पुरुषों के घृणित आक्र- 
मण को अपने di स्वयं कैसे सहे, केसे रोके ? इसी से _ 
वह अपने किसी सगे की देख-रेख में रह कर जीवन की 
शेष घड़ियाँ किसी प्रकार काट रही हैं । 

स्वतन्त्रता की छत्र-छाया में जो निरतिशय आनन्द 
प्राणियों को प्रा है, वह क्या परतन्त्रता को शङ्का में 
निगडित होने पर कंभी नसीब हो सकता है? भारत 
गुलास है सही, पर इस गुलामी को दूर करने के लिए 
उसे हर एक पहलू पर दृष्टि-प्रच्षेप करना होगा । जिसके 
हृदय में स्वतन्त्रता-प्रासि का उत्साह टकरा रहा है, वह 
सर्व-प्रथम उस मूक व्यक्ति को मुक्त करने का प्रयास करे, 
जिसके कम्बु-कण्ड में वह अभी भी पेशाचिक शासन का 
पाश फाँसे हुए है । : 

हाँ; अविचारित कार्य का महत्व नहों रहता है। जन्म- | 
दरिद्र को सहसा स्वणे-सिहासन पर बिठाना भी भारी 
भूल है। पुरुषों के बर्वरतापूणं व्यवहार को इष्ट-कोण 
8 रखते हुए ही स्त्रियों को स्वातन्श्य-साञ्राउय में विच- 
रण करने का अवकाश प्रदान करना चाहिए। अभी तो 
चे विद्या-विहीन हैं, अतः विवेक-वियुक्त स्वतन्त्रता से 
लाभ होने की अ्राशा नहीं ST जाती । पूण स्वतन्त्र 
होते ही युवतियाँ आपे से बाहर हो जायेगी, कतव्य की 
सुधन्बुध खो ashi इसलिए समय की मर्यादा को 
रक्षित कर, अवसर के अनुकूल स्त्रियों को सारवंजनीन 
जगत में जाने देना चाहिए । नहीं तो विद्या की बू-बास 
से दूर भगी खियों के लिए पूर्णं स्वतन्त्रता या घर को 
चहारदीवारी के भीतर एकान्त अवगुण्डन, दोनों ही. 
बराबर सर्वनाश की राह होंगे। ; 

घर से बाहर निकलते समय स्त्रियो के लिए पाति- 
त्रस्य की रक्षा भी एक प्रतिबन्धक है। चर्मे-शाख द्वारा 
निर्णीत पुराने समय का पातिव्रत्य कुछ और है. उसको 
इन दिनों उसी रूप में बतंना ज़रा टेढ़ी खीर है, क्योंकि. 
ag बहुशः निष्फल आदेश के पुट द्वारा ही परिपक्क है । 
अभी तो समय आर अवस्था को सम्मुख रख कर EH 
पातित्रत्य धर्म बनाना होगा । इस परिवर्तनशील संसार 
में वह पातित्त्य धम किली दिन अच्छी दृशा में और 
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अच्छा अवश्य होगा । परन्तु उसका स्वरूप तो अब 
इतना विकृत हो गया है कि उसमें अब थोड़ा सा भी 
- तथ्य अवशिष्ट नहीं है । मेरी समझ में तो इसका अथं 
होना चाहिए दम्पति का एक-दूसरे पर विश्वास और 
वशवतिता । 

__ घर के भीतर ही जब स्त्रियों का सत्व इतना विनष्ट 
_ हो गया है, तो वह बाहर क्या कर सकती हैं ? एक tae 


के किसी स्टेशन पर एक अवगुण्डनवती रमणी के सङ्ग 
दो पुरुष भी मेरे डिब्बे में चढ़ आए । एक वेञ्च पर मैं ही 
अकेला था। दोनों पुरुषों ने मुकको हट जाने को कहा। 
मेरे हरते ही उन्होंने एक चादर का परदा समूचे ag 
पर डाल दिया और लगे खिड़कियाँ बन्द करने | जिस- 
तिस प्रकार सब सामान ठोक करके वे दोनों पान खाने 
. चले गए । इधर परदे के भीतर से 'चों-चों? की आवाज़ 
_ आने ait मैंने समझा कि इसके पास कोई कुत्ता 
होगा | पर वह अपने शागिद को बुला रही थी, जो 
कि उसके रगे भाई थे और मैंने उन्हें कुत्ता समझा था।” 
ईश्वर के घर से जिसका डील-डोल जैसा है, वह तो 
वैसा ही सदा के लिए रहेगा । अब कृत्रिम उपाय से 


के ही योग्य है। लम्बी बहू को सतत ada ware रहने 
1 उपदेश और काळी seal को सज्जी-चूने का उबरन 
ओर मित मात्रा में भोजन प्रदान बड़ा ही बेढब व्यापार 


पर पीछे agat में बड़प्पन ढूँढ़ती हैं, नहीं तो अपनी 
शान क्रायप्र रखने की नियत से उस निरीह को सता- 
सता कर समाज का मान GMA हैं। 

रोटी दोनों हाथों से पकती है और प्रेम या कलह 
भी दो व्यक्तियों के बीच ही उपजता है। जहाँ fund 
पति के लिए अपने चिर-लालित सुकुमार शरीर तक का 


खड़ी रहती हैं, वहाँ उददणड और स्वार्थी पुरुष उन्हे साँस 
— लेने की भो स्वतन्त्र जगह नहीं देते, agar से वह अपने. 
हृदय की चिनगारी को गमे आँसुओं से या कलेजे के 
बड़े से बड़े ania को फोड़ कर ही क्यों न quu | 
पुरुष तो मनमाना करता डी रहेगा, भले ही उसके वे 
आचरण पत्नी के लिए ज़हरीज़े बिच्छ के ez, 


_ यात्रा की बात सुनें--“में avast खें आ रहा था। राइ — 


नई बहुं में अनोखापन लाने का विचार बड़ी-बूढ़ियों 


है। ब्याह करते समय इनकी आँखें रुपए पर रहती हैं, 


मोह छोड़ देती हैं, विपत्ति की आँधी में आँखें खोले 
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विषेज्ञी साँविन की que से हों या गर्म आँच के 
तपाए लाल तवे से हों, पुरुषों के दिल पर कुछ भी सदमा 
नहीं भरावेगा । वह तो अपनी पत्नी के प्रेम-कुसुम को 
मसल चुका है, उपहार-माला को मरोड चुका है! 
पुरुष तो भ्रपनी शान में मस्त रहते हैं, औरों की कुछ 
सुनते हो नहीं | बेचारी feat क्या करें, वे मन मसो से 
अपने पति का मुँह ताकती रहती हैं । 


--साहित्याचाय “मग 


E- Seer aes ae 
आधुनिक शिक्षा पर दृष्टिपात 
RÀ 


त्ता क्या है? 'बच्चों की शारीरिक और मान- 

सिक शक्तियों का विकास और उन्हें संसार 

में अपना जोवन सफल करने की युक्ति को शिक्षा कहते 
हैं। शिक्षा वह वस्तु है, जिससे मानव, मानव कहाता है 
वह सामाजिक प्राङ्गण में सभ्य समझा जाता हे । शिक्षा 


- का प्रयोजन सत्यासत्य का ज्ञान, मानसिक ओर शारी- 


रिक प्रवृत्तियों की रक्षा तथा अन्तःकरण का सुधार है | 
जिस शिक्षा से मनुष्य उच्च चरित वाला, विकसित बुद्धि 
वाला, उच्च प्रवृत्ति तथा अवर्णनीय कार्य करने वाला 
बनता है, जिससे उसकी प्राकृतिक शक्तियों तथा रहरय- 
मय इन्द्रियों का विकास होता है, और जिससे उसकी 
अन्तरात्मा पर अपने देश, समाज, जाति की सुन्दर 
सुहर अङ्कित हो जाती है और वह इन्हें उन्नतिशील 
बनाने को चिन्ताओं में अनवरत अवगाहन करता हे-- 
मेरी राय में वही शिक्ता आदर्श हे और बड़े-बड़े राज- 
नोतिज्ञों ने भी वास्तविक शिक्षा को इसी प्रकार अवगत 
करने का प्रयत्न किया है। | 


प्राचीन समय से भारतीय मस्तिष्क का पोषण ऐसी 

ही शिक्षा से होता चला आ रहा है । इतिहास अन्वेषण 

करने से प्रतीत होता हे कि हमारी शिक्षा आदर्श थी । 

और यही कारण था कि हमारे यहाँ के शिक्षित जन 

उत्साही, वीर, पराक्रमी, निडर, प्रतिभाशालो, पारङ्गत 
तथा परिमाजित बुद्धि बाले होते थे ! हमारी प्रशंलनीय 
शिक्षा के इस अजर-अमर प्रभाव को भला कौन नहीं 
जानता £ यह उसी वास्तविक शिक्षा का प्रभाव था कि 
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राम, कृष्ण, युधिष्ठर, अजेन, भीष्म आदि आज भी 
नभ-मण्डल पर के सुन्दर सितारों की भाँति चमक रहे 
हैं। सचमुच भारतीय मस्तिष्क संसार की सब जातियों 
से अधिक ज्ञान, विज्ञान, तकं आदि में योग्यता रखता 


था। इपकी प्रतियोगिता कोई नहीं कर सका। कहते . 


हैं, यूनान विचक्षणता में अद्वितीय था, पर विचारक- 
दृष्टि ने भारत को हो शिक्षा-सागर बताया है। पर खेद 
के साथ कहना पड़ता हे कि gy साम्प्रतिक शिक्षा ने 
हमें अन्ध-कूप में ठरेल दिया है, हमें परावलम्बी करने 
में कुछ उडा नहीं रक्‍्खा है। इल शिक्षा के उत्पादक 
आज भी सात समुद्र पार खड़े, हम पर हँसते हैं ओर 
हमें पागल कहने में ही नहीं, वरन्‌ बनाने में भी अपनी 
उच्च, पर यथार्थ में विद्वानों द्वारा ) प्रतिषेधित, 
सभ्यता का महत्व समझते हैं । 

भारतवर्ष में आधुनिक शिक्षा की नींव aq १८२४ 
में पड़ी ga शिक्षा का हो कारण है कि आज हस नहीं 
पनप पाते । इने हमारा ऐसा पतन किया कि हमारे 


स्वाधीनता के विचार हमारे हृदयो में ही दबे र्हे।. 


हमारा आत्म-विश्वास लुप्त हो गया और पश्चिमी विद्वानों 
ने उसे अपना कर शान्ति एवम्‌ आध्यात्मिक निकेतन 
बना कर गव से कहा 
इस जाति ने इस शिक्षा का तात्पय हमारा विकास नहीं 
wut है, वरन्‌ इसका हेतु हमें mul बनाने का है। 
यहाँ को सरकार को sats पढ़े-लिखे लोगों की 
आवश्यकता पड़ी । इसी के निमित्त यह शिक्षा आरम्भ 
हुईं और diri भारतीय युवकों को ,कुली बनाने 
में उसे बहुत दिनों तक कठिनाइयों का सामना न 
करना पड़ा । 

यथार्थ में यूनिवसिटियो को स्थापना का तात्पर्य 
देश को शिक्षित बनाना न था, वरन्‌ उदेश्य था राञ्य- 
रक्षा और उसके लिए झक तैयार करना । क्योंकि यदि 
ऐसा न होता तो शिक्षा का माध्यम “अज्जरेज्ञी? क्यों रक्‍खो 
जाती ? क्या भारतवर्ष ऐसा ae और अज्ञानी देश है 
कि यहाँ शिक्षा का बीज बोने के fau भूमि अर्थात्‌ 
भाषा सात समुद्र पार से लानो पड़े? एक विद्वान का 
कहना है -“भाषा जाति के हृदय में छिपी हुईं विद्या 
की निर्मल आकृति का प्रतिविम्ब होती है । किसी जाति 
के ज्ञान-विज्ञान की उन्नति और प्रचार इसी पर निभर 


भारतवर्ष में ये बाते कहाँ?” 


३२५ 


है।” शिक्षा से किसी देश की भाषा को इटाना, उसकी 
राष्ट्रीयता का नाश करना है। शिक्षा का यह अप्राकृतिक 
ey आज भारत की कितनी हानि कर रहा है, कोन नहीं 
जानता ? हमारी मानसिक शक्ति दूसरी भाषा से अपना 


gaat विकास नहीं कर सकती, जितना कि वह | 


अपनी भाषा द्वारा कर सकती है। _ 


सञ्चरित्रता, जो संसार में सब से अधिक आवश्यक 
वस्तु है, आधुनिक शिचा मैं इस पर ध्यान ही नहीं 
दिया जाता है। यही कारण है कि आजकल के 
शिक्षितों का चरित्र बहुधा दृढ़ नहीं होता। अपनी मान- 
सिक वृ त्तयो को क्राबू में रखना, अपनी बुरो आदतों 
को सुधारना और वापनाओं पर विजयी होना, ये उत्तम 
चरित्र बनाने के उपाय हैं, परन्तु आधुनिक यूनिवर्सि- 


रियाँ इधर ध्यान नहीं देतों । वे अध्यापक के झाखमे | 
आने पर लड़कों के खड़े हो जाने भर में ही सुशीलता | 
की इति मानती हें। आज भारतवषं दिनोंदिन अवनति . 
की ओर बढ़ रहा है, उसका एक कारण यह भी है कि. 


आजकल इस पहलू पर क़तई ध्यान नहीं दिया जाता । 


एक विद्वान का कहना है --“मानव-हृदय सृष्टि और 
सनुष्यता के आदि से काल-चक्र के साथ घूमता हुआ 


आर समय के साथ पलटे खाता हुआ, एक fate 


स्थान तक पहुँचा है । पूर्वीय जातियाँ झी एक विशेष 
मार्ग पर अपने विश्राम-स्थान की ओर बढ़ रही at | 


केवल यही क्यों, संसार की हर वस्तु अपनी कामना के | 


अनुसार किसी विशेष और शान्तिमय स्थान की ओर 
खिची जा रही थी । और यह भी सल्ली-भाँति विदित है 
कि इन जातियों की रुचि पश्चिमीय जातियों के डीक 
विरुद्ध थी और विशेषकर भारतवर्ष में रहने-सहने का 
ez यूरोप के आदर्शो से बिएङुन्न उल्टा था। किन्तु 
आधुनिक शिक्षा-प्रणाली में उस हृदय की रुचि, saat 
प्रकृति और उसके विद्योपाजंन के स्थान को, जो सै छड़ों 
aul के अनुभवों और खोज का फल्न था, धूलि में 
मिला दिपा गया और इस बात की कुछ भी चिन्ता न 
की गई कि यह शिक्षा, जिसका आदश परीय जातियों 
के धर्म और क्रिज्ञॉलफ्री के ठीक विरुद्ध है, एक ऐसे 


स्वाभाविक और वैज्ञानिक तिनाश का भय दिलाती है, 
जिसका परिणाम न केवल सरकार के लिए ही बजा 
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का कारण होगा, वरन्‌ सारे संसार के लिए भी हानि- 
कारक होगा ।” 

आजकल शिक्षा बिना शुल्क के प्राप्त नहीं हो 
सकती । देश में यथेष्ट शिक्षा का यथोचित प्रचार उसी 
समय हो सकता है, जब वह अनिवार्य और निःशुल्क 
कर दी जाय | सरकार ने अभी aw तो इस धरोर ध्यान 
. नहीं दिया और पता नहीं कि वह इसे विचारणीय 

समझती हे या नहीं । 


इस अप्राचीन शिक्षा ने हमारी सामाजिक fasi, 


_ कला-कौशल, ज्ञान-विज्ञान को इस प्रकार ठुकरा दिया 
है कि मानो हमारा उनसे कुछ सम्बन्ध नहीं है । यदि 
इतना ही होता तो विशेष चिन्ता न थी, पर यहाँ तो 
इस स्थान में विदेशी रीतियाँ काम में लाई गई हैं। 

- क्या इससे हमारी जड़ नहीं काटी जा रही हे? क्या 

: किसी जाति को उसकी जातीय विशेषताध्ों से अलग 
कर देना, उसे नष्ट कर देने की चेष्टा नहीं है ? 

इन्हीं कारणों से श्री० रवीन्द्रनाथ ने कहा है-- 
“भारतवर्ष के आदि से अन्त तक किसी कोने में 
एक भी ऐसा विद्यापीठ नहीं, जो किसी भारतीय थवा 
विदेशीय । विद्यार्थी को अपने यहाँ की उपज भेंट कर 
सके, इसके लिए हमें फ्रान्स और जमनी वालों के ही 
द्वार खरखटाने होते EUG 
—शयामनारायण बैजल 


S 36 & 
आर्थिक उथल-पुथल का समाज 
पर प्रभाव 


| गः बारह महीनो से भारत नित्य नए-नए 
परिवतचों के बीच होकर आंधी के वेग से 


TAT रहा है। इस बीच में भारत में ऐसी अनेक amd 


घटनाएँ aga हुई हैं, जितको देख कर न केवल भारत 
के दुक्रियानूपी विचार वाले, वरन्‌ पूण सभ्यताभिमानी 
अप-टू-डेट विदेशी भी आश्चर्य में पड़ गए हैं। देशब्यापी 
सहान सत्याग्रह आन्दोलन के कारण से जो आधिक 
सामाजिरु तथा ने तक परिवर्तन हुए हैं, उन्हें विश्वव्यापी 


_ ` ` व्यापारिक उथल quu ने और भा महत्वपूर्ण कर दिया 


है । यह अघटित-घरना-पटीयसी प्रकृति की लीला-चातुरी 
का एक प्रदर्शन मात्र है। मनुष्य सोचता है कुछ र, 
ओर होकर रहता है कुछ और । "ud: उसका बनाया 
हुआ प्रोग्राम सवथा कार्य में परिणत नहों होने पाता । 
भारत की विदेशी नौकरशाही अपने को सव-शक्तिमान 
ईश्वर से कम शक्तिशालिनी नहीं समझती । इसे इस 
बात का पूर्णविश्वास था कि गाँधी जो का सत्याग्रह 
झान्दोलन बात की बात में दबाया जा सकता है। 
इसी fat में आकर gaa गत वर्ष के आरम्भ में महात्मा 
गाँधी के नमकःसत्याग्रह को “मूखंतापूण'” कह कर 
उसकी उपेक्षा की थो । परन्तु इसका परिणाम क्या हुआ, 
ag विज्ञ पाठकों से छिपा नहीं है। दुर्दान्त नौकरशाही 
महात्मा nial से सन्धि के लिए कितनी बेचैन थो, यह 
गाँघी-इविन समझौते के दौरान की प्रकाशित बातों से 
स्पष्टतया प्रकट हो चुका हे | 
गत बारह महीनों में अन्न dedi और साध ही 
साथ रुपए की Hel बेहद बढ़ गई हे । इसको भिन्न-भिन्न 
श्रेणी के aia भिन्न-भिन्न दृष्टि से देखते हैं । जिन्हें अन्न 
की बिक्री से रुपए की आमदनी होती थी, वे बहुत हो 
बेचैन हो रहे E और इसके लिए सव्याग्रहियो को कोला 
करते हैं, वस्तुतः यही दशा अधिकतर ज्ञमींदारों और बड़े- 
बड़े काश्‍्तकारों की है । नकदी आमदनो वाले ज्ञमींदारों 
की हालत इससे बिल्कुल निराली है। एक तरह सेतो 
वे बड़े मौर में हैं; आधे रुपए से ही उनका ad चल 
जाता है | परन्तु ama की वसूज्ञी में उन्हें भी दिक्कतें 
हो रही हैं । क्योंकि fearal का हाथ ख़ाली है । खेती 
की पेदावारों में इर चोज का बाज्ञार मन्दा है । किसी 
भी द्र में गाहक पास नहीं फटक रहा है। 
इधर गत पन्द्रह वर्षो से साधारण किसानों की 
आमदनी अपेक्षाकृत इतनी बढ़ गई थी कि उनके रहन- 
सहन बड़े आदमियों की तरह wala हो चलेथे। 
जिव किसानों के बाप दाढे घुटने तक गाढे की धोती 
ओर दो गज्ञ को गम्रछी से अपने को भलामानस सम- 
wt थे, उनके बेटे पोते घुटटी-सोहार महीन धोती, 
बनियाइन, कुर्ता और चादर को नितान्त आवश्यक 
GARI खग गए। भेंस-गाय के चरवाहे भी सदा एक 
बनियाइन अथवा कुर्ता पहने ही रहने लगे, जीवन के 
इर काम में खर्च बढ़ गया । पर्वे-त्यो हार और ब्याह-शादी 
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में भी व्यय का अत्यधिक विस्तार कर दिया गया। जिन 
समाजों में तित्नक-दृह्ेज का रिवाज है, उनमें तो इस 
gar की वृद्धि नित्य-प्रति आश्चर्यजनक रूप से होने लग 
गई और साथ ही साथ तिलक-दहेज के रुपए को नाच- 
रङ्ग आदि नाना भाँति के व्यथं के कामों में उड़ाने की 
चाल चल गई। चाँदी तथा सोने के गहनो का रिवाज्ञ 
भी ख़ूब ही बढ़ गया । जिन परिवारों में पहले चाँदी का 
गहना भो दुलंभ था, उनमें घडल्ले के साथ HIS का भी 
प्रवेश हो चला और जिनमें चाँदी-सोने का सम्मिश्रण 
था, उनमें चाँदी का स्थान सोने ने ले लिया। सब से 
THT की बात तो यह gà कि रुपए के सस्तेपन से सुक्र- 
दमेबाज़ी का व्यसन भी बड़े वेग से बढ़ चला । तनिक- 
तनिक सी बात के लिए, qug स्वरों के fare भी कचहरी 
को ओर दौड़ पडना साधारण-वित्त के red के लिए 
भी दैनिक कार्य का एक अङ्क सा हो चला । हर कचहरी 
में हाकिमों की तादाद इन १०-१४ aub में बढ़ा दी गई 
है। वकील सुझ़तारें की तादाद तो यहाँ तक बढ़ गई 
है कि संयुक्तप्रान्त को सरकार को कई वर्षों के लिए 
सुस्तारशिप की परीक्षा स्थगित कर देनी पडी है । 


हमारी समझ में शहरों की अभिवृद्धि का भी एक - 


कारण रुपए का सस्तापन PO इधर १०-१५ वर्षों में 


बहुतेरे शहरों को जन-संख्या तथा क्षेत्रश्‍ल कई गुना. 


बढ़ गया है । शहरों की जन-संख्या की वृद्धि तो पिछली 
जन-गणना से स्पष्ट रूप से विदित होतो है और उनमें 
नए-नए आलीशान मकानों का ताँता सा लग गया है । 
बात यह है कि शहरों में अधिकतर दूकानदार, कचहरी 
के अमले और विद्यार्थी रहते EO जनता में जीवन की 
आवश्यकता की ake से दूकानों का बढ़ना, सुक्रदमे- 
बाज़ी के बढ़ने से कचहरी के भूतों का बढ़ना तथा शिक्षा 
की अभिरुचि bum से शिक्षाथियों की संख्या की 
बुद्धि होना स्वाभाविक है। रुपए के सस्तेपन से साधा. 
रण गुइस्थों में भी ख़चीली अङ्गरेज्ञी शिक्षा की ओर 
Tat बढ़ चली | 


रुपए की सस्ती और खाद्य पदार्थो की महँगी के 
. कारण ज़मीन की क़ोमत बेहद as चली | १:१९ 
वर्ष पूवं जिस ज़मीन का दाम ३००) बीघा था, इधर 


उसका दाम ९००) हो गया । देश का कोई स्थान, जहाँ 
मनुष्य को पहुँच ।सम्भव थी, खेती से बाक्की नहीं रह 


गया । स्मरणातीत काल से जो जङ्गल और चरागाइ ये, 


उन पर भी भूमि-पिपाधुग्रों की कुल्हाड़ी और कुदाली . 


जा धमकी । सब पेशे के लोग ज़मीन की खोज में 
व्यस्त हो गए | साहूकार-देशी तथा मारवाड़ी 


वकी ल-चैरिस्टर, शिक्षक, डॉक्टर-वैद्य तथा पण्डित और 


मौलवी -सभी ज़मीन पर fear होने लगे । उनके 
कारकुन रुपए की यैलियाँ बाँध-बाँध कर seu और 
पहाड़ियों की ख़ाक छानने लगे । बेचारे agate 
सँड का आहार छीना जाने लगा। faarfaar कर हे 
ग़ेर-आबाद ज़मीन आवाद हो गई p सड़क और saz 
भी काट कर खेत बना लिए गए । गायों के मह में 
जाबी' खगा कर तङ्ग रास्तों से उन्हें slat जाने लगा । 
Taal के लिए एक गाय का पालना असम्भव हो चला। 


waa: १०-११ दर्षो से गोवंश का तीच वेग से हास हो. 


चला और गाय का विशुद्ध दुग्व, घृत अलभ्य हो गया । 


qua विवेचन से पाठक यह न समभे कि उस 


समय भारतीय समुदाय के सभी लोग धन-कुबेर हो गए थे 
और भारत से दरिद्रता सदा के लिए विदा हो चली थी। 


बात यह है कि रुपए की सस्तो के ज़माने में भी उन्हीं . 


को रुग्या मिला, जिनके पास उसे प्राप्त करने का पर्याप्त 
साधन था, Sa कि घनोपाजन का सदा नियम है। 
साधनहीन अधिकांश जनता तो उस दिन भी भूखों 
मरती थी, आज भी मरतो है और आगे भी मरेगी । 
हॉ, रुपए की वृद्धि से यह gu परिणाम अवश्य हुआ 
कि पश्चिमीय सभ्या की अन्धाधुन्ध aga की धुन में 
मूर्ख भारतीय जनता पौष्टिक भोजन, शिक्षा-प्राप्ति आदि 
स्थायी लाभ के कामों पर व्यय न करके वाह्याउम्बर की 
ओर बह चली | उसे यह ध्यान ही नहीं रहा कि पश्चि: 
मीय देशों के लोग पहले भरपेट खा लेते हैं, तब अपने 
sud देश के अनुकूल चुस्त पोशाक से aa होते हैं 
सिगरेट पीते हैं और मोटर या वायुशान से Ae करते हैं। 
भारत में तो यह एक साधारण दृश्य ada इष्टियोचर 
होता है कि पौष्टिक भोजनाभाव से अस्थि-पञ्जरावशिष्ट 
लोग भो भइकीले पोशाक से सज कर, fants Tae 
अपने को महान पुरुष समते BU अस्तु । | 
गत बारह महीनों से शनेः-शनेः सारे संसार में 
site विशेषतः भारत में-कृषि तथा व्यापार की जैसी 


दृशा हो गई है, saa भारतीय जनता अथाह समुद्र मे. 


USES 


पड़ गई है। अर्थ-शासत्र-विशारद ga अननुभूतपूर्व 


. sf स्थिति के कतिपय कारण बतला रहे हैं। परन्तु 


कारण चाहे जो भी हों; हमें तो इस Wu में समाज 
पर इस श्रार्थिक sua gua के परिणाम का दिगइशंन 
कराना है । समाज के भिन्न-भिन्न अङ्गों पर इसका असर 
भिन्न-भिन्न रूप से पड़ा है । परन्तु इतना तो सबके 
ऊपर बीता है कि भावी आय-व्यय ( बजट ) का व्योरा 


सबों का फेल कर गया हे। न केवल भारतीय तथा 
प्रान्तीय सरकारें ही बजट को हाथ में लेकर सहानुभूति- ` 


शून्य वतमान धारा-खभाओं में अरण्य-रोदन कर रही 
हैं और yeas पागल कुत्तों की तरह पहले से ही कर- 
भार से लदी हुई दीन जनता का aia नोचने के 
fau नए-नए टेक्छो के तेज़ दाँत अपने पुराने मुँह में 
wear रही हैं; परन्तु सामान्य गुहस्थों का भो. अपने 
gazed का अनुमान बिल्कुल ग़लत हो गया। 
छोटे-छोटे किसानों ने अन्य वर्षों की भाँति इस वर्ष की 
फ़सल की उम्मोद्‌ पर जो क़ज्ञ ले TAT था, वह इस वर्ष 
फ़सल को Raa एकबारगी गिर जाने से अंशतः भी 
अदा नहीं हो सका और उनको अपनी ज़मीन को 
महाजन के हाथ मिद्दी के मोल रेहन या क्रबाला कर 


देने के सिवा कोई दूसरा उपाय नहों रह गया । 


जमीन का गाहक तो इस साल खोजने से भी नहीं 
मिलता है। जो बेगज़ आदमी गाहक के रूप में मिलता 
भी है, वह ००) रुपए की चीज़ २००) रुपए में ही लेना 
चाहता है । बिहार É भागलपुर fra के सुदूर wii 
भागों के me जेपी ग़ेर-आबाद ज़मीनों को जिन 
भू“विस्तर gy wal ने ऊँची शरह पर ले रक्‍खा था और 
रुपए में पाँच सेर चावल को दर से पेदावार की आमदनी 
का हिसाब लगा कर हवाई क़िले की रचना की थी, वे 
wa ज़मीनों को छोड़-छोड़ कर घर भाग रहे हैं। ओर 
जगहों में भी yaleni ने अपनी ज्ञिरात ज्ञमोन को 
जहाँ ६०-६०. रुपए बोघे की दर पर रय्यतों के साथ 
दोबस्त कर रंक्खा था, इस मन्दी के साल में आधी 
दर पर भी वे उन्हे लेने को राज़ी नहों हो रहे Eg 
इस fasz समय में भी कुछ मद-मत्त मालिक ऐसे हैं 
जो बाक़ी मालगुज्ञारी की वसूली के लिए इज़ाफ़ा के 
- साथ रथ्यतों पर अदालतों में नालिशें ats रहे हैं और 
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आँख के अन्धे ऐसे wal हाकिमों की भी कमी 
नहीं है, जो इज़ाफ़ा के पाथ डिग्री दे रहे हैं । 
— जहाँ लाल मिचे की खेती बहुतायत से होती 2, वहाँ 


` इस साल fad का दाम एक तिहाई भी नहीं मिल रहा 
है और मिर्च को खेतों से तोड़ कर बटोरने के लिए 
मजदूर भो काफ़ी तादाद में नहीं मित्र रहे हैं, क्योंकि 


अन्य dd इस काम से Bes पूगा पेसा मिलता था, जो 
gd वर्ष नहीं के बराबर मिलता है। 

गोरखपुर, बलिया ओर बिहार के कतिपय ज़िलों 
से मजदूर पूणिया और aga के जूट धोने, समेटने के 


लिए बड़ी संख्या में जाया करते थे, सो इस वर्ष कोई 


बिरले ही गए, और जो गए भी सो पेते की कमी से 
पेदल ही भीख माँग कर खाते.पीते लौट कर घर आए | 
दूसरे वषे उनके घर लौटने के समय की शान-शोौक़त 
गर इस वर्ष को दीन दशा अतीव करुणाजनक हे | 
विचार करके देखा जाय तो अधिकांश जनता को 
रुपए के दुभि और अन्न के सुभिक्त से हानि की अपेक्षा 
अधिक लाम ही satel रहन-सहन में वाञ्छनीय 
सादगी की ओर विवश होकर भी जनता का प्रवृत्त होना 
देश के लिए कल्याणकारक ही समझा जाना चाहिए | 
आर सब से बड़ा लाभ तो यह हुआ है कि १४-२० वर्षों 
पहले देश में मुक़दमेबाजी की जो धूम मची हुईं थी और 
दिनानुदिन इसमें वृद्धि हो रही थी, उसमें सहसा कमी 
हो गई है। आप किसी कचहरी में जाकर देखिए-- 
हाईकोर्ट, fatale अथवा खब-डिवीजनल दीवानी या 
फ़ौजदारी कचहरी-सब जगह हाकिमो के इजलास, जो 
कुछ दिन पहले तक गुलजार रहा करते थे और अबा- 
MMA अजनबी. जीव वकील सुएतार क़हक़हे लगा 
रहे थे--आज वहाँ सुर्दनी छाई हुई है। कुछ इजलास 
तो हफ़्तों बेकार ही बेडे रहते हैं और कुछ में दो-चार 
आदमी इधर-उधर करते रहते हैं। अधिकांश वकील 
बैरिस्टर वकालतज़ानों में मातमी सूरत बनाए हुए इधर 


उधर की गप्पो और सत्याग्रह की salsa प्रत्यालो- 


चना में अपना समय बिता रहे हैं। भगवान करे, उनको 
ऐसे ही दिन नसीब होते रहें, जिससे ग़रीबों का धन- 
धमे बचे । | 

--रामनिरीक्षणसह 


कुमारी एलिनविलियम्स 
आप अभी कुल १६ वर्ष की हैं। आपको बेला (वॉय- 
खिन) बजाने के लिए लण्डन के रॉयल एकाडमी 00 
के म्युजिक बोड ने छात्रवृत्ति दी है। c. 


| 
1 


| 
| 


कुमारी कानज्ञेलाना ` _ कुमारी £o efto विलियम्‌स | 
आप चीन की सुप्रसिद्ध कलाविद हैं, आप बरेली की इन्सपेक्ट्रेस ऑफ़ med स्कूल हैं। | 
जो चित्रकारी और रङ्गसाज्ञी के कायं आपने हाल ही में नागपुर विश्व-विद्यालय से... 
में अपना सानी नहीं रखतीं i | fe Wo की परीक्षा पास की है । E 
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कुमारी डी० Ho पट्टामल | ` श्रीमती प० dto अडो लेशिया 


- झाप कञ्जीवरम (agra) के सरकारी स्त्री विद्यालय की —— आप वेलोर ( मद्रास) की आनरेरी सेजिस्ट्रेट : 
GA हैं। एक नाटक में यम का पाटं करने तथा सुन्दर — और कई संस्थाओं को मन्त्रिणो तथा c | 
गाने के लिए आपने स्वय-पद॒क प्रात किया है। | सभानेत्री आदि हैं । : 


` . श्रीमती मैसी 


§ आपको — के ट्रिनिटी asta महा-विद्यालय ने. 
d उच्च खङ्गोत परीक्षा पास करने के लिए एक 


_ आप आन्ध राज्य की 'स्टेट एखेग्बली' की सदस्या हे). . “सिल्वर कप! प्रदान किया हे । | 
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आप “चाँद! और “भविष्य? के हिन्दी कविता-सम्पादक और pr कॉरपोरेशन ने आपको सन्‌ १३३१ के निरा. १ 
_ प्रयाग-विश्वविद्यालय के प्रतिभाशाली steer हैं। : | झपना मेयर निवांचित किया है। co 
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श्री० शङ्करस्बरूप भटनागर मलः 
आप आगरे के प्रमुख quas हैं और ६ माल का आप उदू के प्रसिद्ध शायर ओर 'चाँद' के 'केसर | 


कारावास दण्ड सुगत कर हाल ही में जेल से Re: की क्यारी” स्तम्भ के सम्पादकहें। . | 


sito गजामन बो० साथरे, Wo आर० आई० श्री० गोपाल Slo दयूस्कर | 


X | [lo ८० ( लन्दंन ) ee. आप बम्बई के जे० जे० स्कूल ऑफ़ आरं के 
` आप माथरे क्षत्रिय जाति के एक होनहार नवयुवक सुप्रसिद्ध कलाविदहै। | 

हैं, जो १४वीं मई को विज्ञायत से निर्माण" —— um | 
कला के विशेषज्ञ होकर लोटे हैं । 
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[ कविवर श्री० रामचरित जी उपाध्याय ] 


d विश्व-वन्द्य गुरू है, में दास एक तेरा, 
a fag हैँ विनय का, तू serra मेरा ! 


| तू सो रहा अभी है, में जग गया कभी का, 


तू रात देखता है, में देखता सवेरा | 


8g 
तू धम का निलय B, में घम का भिखारी, 
` तू कम का क्रकच' है, में कमे का पुजारी । 
तू भ्रान्ति को भगा दे, में क्रान्ति को भगा दूँ, 
तू है निदेश-दाता, मैं हूँ निदेशकारी ॥ 


$c 
तू है कमल-सरोवर, में भी रसिक भ्रमर हूँ, 

तू है अजय अजर तो, में भी अभय अमर हूँ। 
तू सत्य को दिखा दे, में स्वत्व को दिखा दूँ, 

तू जानता विज्ञय है, में जानता समर हुँ ॥ 


e x 8 
तू स्वणं-श्उङ्ग है तो, में स्वण का धराधर, 
तू सिंह का शिशुक तो में व्याघ के बराबर । 
तू ताज राज का है, में साज काज का हूँ, 
में व्याल हूँ Gat को, तू यम उन्हे सरासर ॥ 


 & 
मैं हुँ मनोज माली, तरु, पत्र, फूल तू है, 


जिस मन्त्र को जपू में, वह मन्त्र-मूल तू है।. 


तू प्राणु-तुल्य dt में आण-द्राड तेरा, 
तेरा त्रिशूल में हुँ, हर का त्रिशूल तू है॥ 
qe 


तू बन जहाँ पसीना, में रक्त हूँ वहीं x | 
अनुरक्त तू जहाँ का, में भक्त हूँ वहीं का | 
आधार-बेश तू है, आधेय देश में हूँ । 
स्फुट वाकय है जहाँ तू, में शक्त हृ वहीं का॥ 


तू ज्योति-पुञ् बन जा, मैं ज्योति को जगा टू, 


तू me छोड़ तन जा, में ज़ोर को ATS: 0 


में हाथ को उठा दूँ, तू पैर को अडा दे, _ 
तू भूल को भगा दे, में सीति को भगा दू ॥ 
| | i ८ ww $e : ^ 
होगा अमर तभी तू, जब आप ही मरू में, _ 
होगा जबर तभी तू, पर से न जब डरू मे । 
तू हाथ रख बनाए, में साथ मे बना ह 


क्या-क्या नहीं करे तू, क्या-क्या नहीं करूं में! | 


अवलोक जो तनिक तू, में लोक को हिला हूँ, 
तू रह खिला, खलो को--में धूल में मिला दूँ! 
तू खोल दे दूगो को, में खोल दूँ हदय को, | 
चाहे तू स्वत्व यदि तो, में स्वत्व को दिला हूँ. 
d a 
तू धमंधीर रह तो, में कमवीर होऊं, 
त्‌ अट्टहास कर तो, में दास्य-दाग घोडं । 
सं स्कति न भूल निन्न तू, में भी तुझे न भूल, 
सोना न फिर कभी तू, मैं फिर तुझे न AS ॥ 
"9 = 


तू ही मही-मुकुट है, तेरा age प्रबल मैं, : 
तू क्षेम का क्षपाकर, हूँ नेम पर अटल में । 
तू श्र-सङ्क-शासक, में कर-छट्ठ-नाशक, 
. रण-केलि में कुशल तू, अन्याय को अनल में ॥ 


३४७ 
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 'उकनासक्त 
: — 
| [ श्री० ऋषभचरण जी जैन ] 
3 इले मेरी बात सुनिए! मेरी बात ख़त्म होती है । 
2 हिन्दुस्तान में दुनिया-भर से अब आगे को बात सुनिए | 
ज़्यादा योगी-तपस्वी या भिखारी x o iy 
क्यों हैं! - गाँव में स्वामी जी की चर्चा सुनी, तो सीधा चल... 
sextet कह. सकते हैं, दिया । कोस-भर पर एक कुआँ, शिवालय और कुरिया : 
अथक है ; अम अरु कह सकते. । इसी कुरिया में स्वामी जी थे । — 
t s अध्यात्म शसि का x T स्वामी जी को देख कर आप अचरज करते या न 
है; अन्ध अरद्धालु कह ae विशेष करते, पर मैंने ज़रूर किया । न जटा थी, न BNET, न 
a cA He पल्ला ` गेहए कपड़े थे, न कमराडल, न धूनी थो, न चिमटा था। 
e e e ; | | गाढे का फठा-सा कुर्ता था, जाँघों पर अँगौछा _ 
`. यह सब ठीक है या ग़ल्लत, मैं यह नहीं कहता । Quan हुआ था, ज़मीन पर टाट पडा था और आलथी- | 
में जो कहता हूँ, वह थह है कि एक बड़ा कारण और पालथो मारे, बैठे गुनगुना रहे थे । 
भी है। भारतवासियों की पारिवारिक अवस्था सबके à नमस्कार किया और बेड गया | | 
_ लिए एक खुला पृष्ठ है । fadistefreretge . स्वामी जी ने हँस कर कहा -कहो भाई, किधर से 
at अशहिष्णुवा के फल-स्वरूप जो वीभर्स कलह हर mea? | 
जगह, इर रोज़ देखा जाता है, वह मजबूर कर देता है, funr से आया था बता दिया । 
अधीर और स्वतन्त्र पुरुषों को, कि वे घर-बार छोड़ दें। आकर तो dud के दिन हैं, dii पर qu 
- फिर घर-बार छोड देने के बाद गेह कपड़ों के साथ dam होगी, ख़ब भीड़-भड़का रहता होगा ?” 
पूजा, शान्ति, मुक्ति का जो सहज, atfaca दिखाई स्वामी जी की बातों में योग की बू नथी, तो भी 
Sarà, वह योगी-तपस्वी-भिखारीपन की तरफ़ सीधा क वथा | | E : 
रास्ता दिखाता हे । Se. थोड़ी-थोड़ी धर्म-चर्चा चली और मैंने कह दिया-- 
में भी ऐसा ही योगी, तपस्वी या भिखारी था। महाराज, सुके शान्ति नहीं मिळतो H3 वर्षों योग = 
efti घूमे, नदियाँ लाँघीं, जटा-जूट-घा रियों & दर्शन को कठिन क्रियाओं का अनुष्ठान किया है, gat भूखे- : ^ 
किए, दिगाज्ञ विद्वानों से भेंट की; योग, प्राणायाम, प्यासे रह कर निर्जन बरों में तपस्या की 2, माघ-पोष ‘ 
समाधि--सभो का उपयोग किया; पर न बह्म में लय की रातों में sed पानी में. घुस कर इस अधम शरीर 
होने का उपाय qur, न भगवान के दर्शन हुए, न चित्त को कष्ट दिया है, पर फिर भी सुझे भगवान तक पहुँ- 
- को शान्ति मिली । यह सब कुछ क्यों न हुआ, इसका चने का राहता दिखाई न दिया। 


. कारण भी समक में नहीं आया। मैंने स्वामी जी को सारी गाथा सुना दी । 
जब कोई मेरे मज्ञ की दवा न कर सका, तो चल़ता- सब्र कुछ सुन कर स्त्रामीजी ने कहा--भाई, तुम 
चलता मैं एक गाँव में पहुँचा । _ SL खुद विद्वान हो, मैं तुम्हें क्या बताऊँ ? 

एक हाथ में कसण्डल, दूसरे में लाठी, दाढ़ी बालि- मैंने es किया तो उन्होंने शिर झुका कर कहा-- 


श्त भर की, जटा TF भर की, कपडे गेरुए और पैर नज्ञे ! भाई, मेरी राय में तो सेवा और श्रद्धा ही सुक्ति की तरफ़ > 
गाँव में जाकर एक दर पर अलख जगाई । — ले जातोी है ! | af 
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यह ज़रा सी बात जैसे दिल को छू गईं और मैं वहाँ 


3 


सेवा का पाठ पढ़ने लगा । सुबह होती और गाँवों 
की तरफ़ भीख माँगने निकल जाता । दिन में स्वामी 


रहने लगा। 


जी के पास बैठता और रामायण सुनता। बस, यह | 
रामायण ही हमारी धर्म-चर्चा या अध्ययन का विषय 


थी । इससे आगे, मैंने न कभी स्वामी जी को सांख्य 
की बात बोलते सुना, न वेढान्त की, न दर्शन की, न 
उपनिषद की। कभी मैंने कुछ पूछा भी, तो उन्होंने 


बताया नहीं । 


मेरा पापी मन! कुछ दिन रहते-रहते शङ्का होने 
लगी, स्वामी जी का अध्ययन कुछ नहीं है 

एक दिन मेरे सँह से निकल गया--स्वामी जी 
उपनिषद कै होते हैं ? 

. स्वामी जी ने स्थिर नेत्रों से मुझे ताका और फिर 

मेरी पीठ सहलाते gu खिलखिज्ञा कर हँस पड़े । 

आपको कैसे बताऊँ -मैं कितना लज्जित हुआ । 

भीख माँग कर एक दिन लोट रहा था । रास्ते में 
क्या देखता हूँ कि दो क्रसाई एक गाय को मारते हुए ले 
जा रहे E । 

मैंने उन्हें ललकारा | चे ठहर गए । गाय za 
नेत्रो से मेरी तरफ़ ताकने लगी । मेरी आँखों में आँसू 
x आए । मैंने क्रसाइयों से कहा--इसे कहाँ ले जाते 

? 

मैं अकेला था, वे दो थे। एक ने अकड़ कर कहा-- 
ले जाते हैं“-जहाँ ले जाया करते हैं! 

मेरा रक्त खौल् उठा और मैंने लाठी उठा कर कहा-- 
श्रे दुष्टो ! देखें, कहाँ ले जाते हो । 

पास हो एक चरवाहा बकरियाँ चरा रहा था | वह 
झट भागा हुआ आया और Te पहचान कर उसने 
हाथ जोड़े । 

सब माजरा सुना तो उसने कहा = महाराज, आप 
गाय ले जायें | मेरे रहते कोई आप पर आँख नहीं उठा 
सकता ! 

गायका रस्सा मैंने थाम लिया, तो उसने क़सा- 
gal से कहा--जाओ, यह मेरा रेवड चर रहा हे, छाँट 


wt, चार बकरियाँ | 
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में गाय को लेकर कुटी में आया। स्वामी जोने | 


पूछा तो ख़शी-ख़शी सारा क्रिस्सा सुनाया । _ ics 
सुनते ही स्वामी जी उदास हो गए और भीतर | 
जाकर चटाई पर लेटगणए। | 


उस दिन उन्होंने न कुछ खाया न पिया, न बोळे = 3 


आर न रामायण का पाठ किया | | 
स्वासी जी के इस भाव का अ्रथ मेरी समर में | 

ख़ाकन आया। . Ae 

स्वामी जी अँधेरे झुँह ही नित्य-कर्म से छुट्टी पाकर _ a : 


आ जाते थे , अगले दिन जबं वे आए तो बोले -भाई, | 


गाय भूखी होगी, कुछ प्रबन्ध करो | : 
मैंने सिर फुका कर कहा-महाराज, रात को ही 

गाँव से दाना ले आया था । : 
सुन कर स्वामी जो चुप हो गए, तो मैंने कहा-- 

महाराज, सुकसे क्या अपराध हुआ ? 2 
स्वामी जी ने हँस कर पूछा -कैसा अपराध own? 
“महाराज, आपने कल अन्न-जल ग्रहण न किया, 


स्वामी जी सहसा गम्भीर हो गए और टाट पर | 


बैठ कर बोले -देखो भाई, तुमने तीन भूलें को। 
मैंने हाथ जोड़ कर पूडा--क्या महाराज P 
स्वामी जी बोले-देखो भाई, गाय के लिए तुम्हें. 

क्रोध क्यों हुआ ? | 
“महाराज, d उसका बच कर देते !” 


“क्यों भाई, तुम तो विद्वान हो, तुम यह नहीं जानते. न 


कि गाय का बघ नहीं हो सकता था !” 

स्वामी जी की बात सुन कर में सिहर उठा। बोला-- 
हाँ, महाराज, आत्मा अमर हे । हा 

“बह समक कर भी तुमने भगवान के काम में हत्त- - 
aq क्यों किया ? तुम तो विरक्त हो, तुम्हें इन बातों 
से क्या प्रयोजन 2” 

में बोल न सका | 


“फिर दूसरी भूल को! एक गाय के बद्लेचार | 


निर्दोष बकरियों की बलि देने का तुम्हें कया अधिकार | 
wr? तुम्हें गाय का इतना मोह कैसे हो गया? तुम तो. 
संन्यासी हो, प्राणि-मात्र से प्रेम करना तुम्हारा धमे है; 
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तुमने क्यों उन बकरियों पर ud निर्दयता का परिचय 
दिया 2” 
जैसे किसी ने श्रज्ञान का पर्दा फाड़ दिया । 
“फिर देखो भाई, तीसरी भूल तुमने और की। 
_ तुम तो संसार को त्याग चुके हो, तुम्हें गाय-भेंस रखने 
- खे क्‍या प्रयोजन ? यह तो ग्रहस्थों का काम हे, तुम तो 
_भीख साँग सकते हो, उपदेश दे सकते हो आर तपस्या 
कर सकते दो । तुम्हें क्या ज़रूरत है दूध की और गोबर 
शीर तुम क्यों अपना समय़ गाय की परिचर्या में 
_ नष्ट करोगे?” 


मैंने स्वामी जी के एक नए रूप का दर्शन पाया । 


आँखों में आँसू भर कर बोला-प्रभो ! gad बड़ा 
अपराध हुआ ? सुके चमा करो | 
. स्वामी. जी हँस पड़े और बोले--भाई, मैं इस 
सम्बोधन के उपयुक्त नहीं हूँ, न तुमने मेरा कोई अपराध 
किया है, जिसके लिए में तुम्हें क्षमा करूँ। तुमने जो 
भूलें की हैं, उनका फल तुम्हीं भोगोगे, सैं किसलिए 
त्तमा BE | 
मैंने कहा -महाराज, भला आपने किसलिए कष्ट 
भोंगा? oo ` 
“कैसा कष्ट 2? 
आपके कल के मानसिक कष्ट का में अनुमान कर 
सकता इ ।” | 
स्वामी जी चण भर को चुप हुए, फिर मुस्कुरा कर 
बोले-- मैंने भी एक भूल की थी, उसी का फल था । 
क्या भूल महाराज १” 
उन्होने हल कर कहा -तुम्हें यहाँ ठहराया था | 
* & a c 


थोड़ी देर बाद मैंने कहा--महाराज, गाय को चर- 


वाहे के घर छोड़ आता हूँ । 
स्वामी जी ने संक्षेप में कहा--नहीं । 
e 


उनके ज्ञान पर मेरे पापी मन में जो शङ्का होने 
लगी थी, उस दिन की घटना से वह दूर 


मैंने अधिक श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वामी जी की 
सेवा में समय बिताना शुरू किया । | 
गाय हमारे पास ही रहती रही। मैं तो सुबह उडते 


हो गई और 


ही भीख माँगने निकल जाता था, इसलिए सानी करने 
और दाना वरोरा भिगोने का काम स्वामी जी ने अपने 


ज़िम्मे लिया । बड़े प्रेम के साथ, हँसते-हँसते स्वामी जी 


अपना काम करते थे । | 
कुछ दिनों में गाय ने एक age को जन्म द्या | 
इस बछुडे ओर गाय पर स्वामी जी का इतना स्नेह 
हुआ कि उनके जङ्गल से लौट आने तक स्वयं भोजन 
ग्रहण न करते | सुबह-शाम अपने सामने बछडा खोल 
कर चारों थनों का दूध fama और सन्ध्या'समथ 
कभी-कभी घण्टों गाय-बछुडे का शरीर WEST रहते । 
एक दिन मैं भीख लेकर दोपहर को लौटा | स्वामी 
जी टाट पर aS बदन 323») हाथ में वही फटा कुर्ता 
था और सीवन में से ढूँढ़-हूँढ़ कर वे GE मार रहे थे । 
स्वामी जी का काम मुझे पलन्द न आया और 


मुँह फेर कर भिक्षा की झोली मैंने कोने में रख दी । 


अपना काम ख़त्म कर, स्वामी जी ने मिट्टी मल कर 
हाथ धोए और निविकार भाव से fa कर बोले - 
भाई, आज तो देर हो गई । 

मैंने कुछ BS कर कहा--जी हॉ, महाराज ! 
- “दिन भर मेरा मन ख़राब रहा | आख़िर रह न सका 
और सन्ध्या-लमय पूछ ही बैठा-स्वामी जी, आप Tar 
करें तो एक प्रश्न पूछू ? 

स्वामी जी हँस कर बोले--पूछो भाई ! 

“याप आज जुएँ......जुओं की हत्या कर रहे थे, 


क्या यह उचित था ?” 


स्वामी जी ने कहा--उचित ही था। 

“महाराज, मुझे क्षमा करें ।”--मेंने कहा --“संन्या- 
सियों को तो जीव-मात्र पर अपार दया करनी चाहिए, 
आप तो स्वयम्‌ सब कुछ जानते हैं, में AS आपको क्या 
बताऊँ । यदि कोई जीव संन्यासी का अहित भी करे तो 
संन्यासी उसके उपकार का ध्यान TA ।” 

स्वामी जी ES और कहने लगे --मेंने भी तो gat 
के उपकार का ही ध्यान रक्‍खा ! | 

मैं समझा, स्वामी जी उपहास कर रहे हैं। परे 


' उपहास करते तो यह पहला मोक्रा होता । अतएव मैंने 


हाथ जोड़ कर संशयात्मक स्वर में कहा--मैंने नहीं 
समझा महाराज ! 


“देखो भाई, अगर जुओं को मार न देता, तो 


E 
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चरती पर फेकता गौर धरती पर उनको तड़प-तड़प कर. 


ओर कष्ट पाकर मरना पड़ता ।” 
मैंने रुकते हुए कहा --तो धरती पर ही क्यों usd १ 


स्वामी जी 'ह्वा! हा !! कर हँघ पड़े और बोले- - 
` तो क्या उन्हें अपना रक्त पिला-पिला कर पालता ? 


मैंने कुछ सहम कर कहा--महाराज | अगर ae 
उतार कर अलग रख दिया जाता ? 


“नहीं भाई, तो और भो अनर्थ होता । अधिक 


s पैदा होतीं, और अब जो सेरे हाथों पाँच जुप्रों को 


ge योनि से छुटकारा मिला है, तब पचास जीव तङ्प- 
तड़प कर मरते 1” 
सेरा संशय तब भो न मिटा, तो उन्होंने कहा-- 
देखो भाइ, तुम्हारा संशय न मिटे तो आश्चर्य नहीँ । 
बात यह है कि जिस शरीर का अपनी या दूसरी आसमा 
के लिए कोई उपयोग नहीं, मैं उसे व्यर्थ समता हूँ, 


. और उसकी उस योनिको समाप्त कर देने में कोई 


पाप नहीं देखता S| एक साथु की कहानी तुमने भो 


सुनी होगी कि उसने दीपक में गिरे हुए सौरे की बार- - 


बार रक्षा की और भोरे ने बार-बार उसे काट खाया। 
पर भोरे का उपयोग कम से कम उसके लिए तो था 
ati दीपक से निकल कर वह उड़ तो सकता ही था, 
अपनी रक्षा करने की कुछ शक्ति तो उसमे थी ही, पर 


ge में वैसी कोई बात नहीं है, इसीलिए मेरा मन उसे 
मार देने से नहीं हिचकता। हाँ, उसे मारते वक्त मैंने 


यह सब विवेचना नहीं की थी, पर मेश तो यह विश्वास 
हे कि आदमी का मस्तिष्क, बिना विवेचना के ही-- 


_ क्षण-मात्र में--कतंध्याकतंव्य का ज्ञान करा देता है। 


सो भाई, सुके तो अपने काम में कुछ पाप दिखाई नहीं 
देता । 

स्वामी जी की बातों से मेरे पापो मन को पूरा 
सन्तोष न हुआ, तो भी मैं चुप हो गया । 


६ 


स्वामी जो के पास रहते-रइते सुभे एक -बरस हो 


गया, तो भी चित्त को शान्ति न मिली। मैं fan 


बार अपने पापी मन को चिक्कार दूँ कि सुके स्वामी जी 
के ज्ञान पर पुनः संशय होने लगा । 
एक दिन एक अहीर के घर में भिक्षा लेने गया | 


उसकी स्री होती थी, तो भिक्षा सदा ही मिल जाती 
थी । उस दिन स्त्री तो गई थी मेहे-भ्रहीर का जवान 
लड़का घर में बैठा ar मैंने भिक्षा का सवाल किया । 
लड़के ने कहा--साधु जी, कया बनाओरो- भित्ता _ 
का? | 
“बाबा, पेट भरेंगे 1” 
— “तो आ जाओ, रोटी तैयार है, लगाओ भोग ।'? 
"ar बाबा, स्वामी जी जब तक न खाएँगे, तब तक 
में केसे खा सकता हूँ 2” 
“कौन स्वामी जी ?--सिवाले वाले?!” 
‘et बाबा po: = 
.. लड़का 'हो! हो !' करके हँस पडा और बोला-- 
अरे बाबा, क्‍यों उल पाखण्डो के चक्कर में पड़े हो ! 


राओ, भोग लगाओ और अपना रास्ता लो | 


“बाबा, sert किसी को गाक्षो देते हो 2? 

“अरे साधु जो, वह तो पूरा पाखण्डी हे, आज 
सारी पोल खुल गई s m 

मैंने चकित होकर पूछा--कैसी पोल बाबा? साधु | 
लोगों को पोल से क्या कॉम? | 
‘ser! सुनो तो साधु जी, तुम कब से निकले | 
gt १११ : Sm 
“सवेरे से निकला हूँ ।?! 

“कहाँ-कहाँ होकर आए हो ?” 

मैंने गाँवों के नाम बता दिए | 

emer ! तभी ! देखो, सुनो बाबा, अभी घण्टे 
भर पहले को बात है, में उधर जा निकला ।?? 

मैंने जिज्ञासु dui से va ताका । 


“वहाँ रोपड़ी में स्वामी जी के पास एक सुन्दर सी 
छोकरी बैठी थो । स्वामी जी हँस-हँस कर उससे बातें 
कर रहे।थे । मैंने आस-पास से कई आदमियों को डुला 
कर वह तमाशा दिखा दिया ।” - 

सेरा अचरज और बढ़ा। 

“लोगों ने देखा। Ha कहा--'इसकी nua 
होनी चाहिए”, पर किसी को हिम्मत न पड़ी। कहने 
लगे--आज पञ्चायत में eun किया जायगा कि 
कोई इसको भीख न दे !' सो बाबा, अब तुम जाओ, 


क्या जोगे पाखण्डी। à पास जाकर ! तुम भोले हो, 
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ne oa 3 क्यों नहीं तुम्हें धर्स-श्रष्ट होने की आशङ्का हुई ? क्यों m 
. आर युवती की तरफ़ देख कर कहा--रमा | ले भाई नहीं तुम्हारे धर्म ने. या तुम्हारे मन ने तुम्हे सचेत कर 
uec T ! अब दोनों fiw कर झटपट भोजन तैयार दिया? हे मेरे भाई, तुम अभी भगवान से कितनी दूर 
2 0 a! | 
युवती का रङ्ग सांवला था, बाल धुँबराले थे और स्वामी जो की बात मन में लगती सी मालूम हुई । 
. आँखें बड़ी-बड़ी थीं। उम्र कोई बीस वर्ष की होगी। _ “देखो भाई”, वे कहते रहे--“यह quisTqen 
__ हम दोनों ने मित्र कर चुपचाप रसोई तैयार की । का झन्झर तो गृहस्थों तक ही क्षम्य है, हम तो साधु 
| दोनों ने क्यों कहूँ, उसी बेचारी ने सब Hes किया। E संन्यासी हैं, हमने तो अपने आपको जाति-सम्प्रदायों 
sR तो मन ही मन अचरज करने, बार-बार उ देखने à जञाल से परे कर लिया है, हमारे लिए तो बनिया, 
: र रह-रह कर बाइर-भीतर आने-जाने में ही सारा MAU, अङ्गी, चमार, सभी एक हैं, हमारे निकट तो 
| _ समय बिता दिया। cu सभी एक प्रभु की सन्तान हैं। यह छूत-छात का धम 
iE ate को युवती गई गाय-बडुडे की देखरेख में, तो agen तक ही सम्भव हे--हमें तो उसकी कल्पना 
i ` और नत-मस्तक, विस्मय-विसुग्ध, मैं बैठा, स्वामी जी के भी न करनी चाहिए। हमारे wd से उसका कुछ भी 
qa! : | सम्पर्क नहीं है । हे भाई, अगर तुम्हारे मन में ऐसा 
सहसा उन्होंने पूछा--क्यों भाई, आज चुप कैसे भाव पैदा हुआ है, तो तुम अपने आपको धिक्कारो । =" 
ar? | ` तुम्हारो आत्मा अभी उज्ज्वल नहीं हो सकी है, तुम 
मैं बोला--महाराज, यह इन्या कौन है ? साधु बनने के उपयुक्त नहीं हो, तुम कदापि भगवान के 
“कन्या नहीं है भाई”--स्वामी जी ने मुस्कुरा कर प्यारे नहीं बन सकते । यह तुम्हारी सब से बड़ी दुर्बलता 
कहा, और तीन अचरज को बातें तुझे बताई'। हे भाइ, इसे निकाल डालो ।” s 
“यह भङ्गी की छोकरी है। यह वेश्या-बृत्ति कर चुकी स्वामी जी की बातों ने मेरा मन जेले aw कर 
| है ! मैंने इससे ब्याह कर लिया है!” | दिया । मुँह से मेरे कुछ न निकल सका और मैं केवल 
| और उन्होंने संक्षेप में वह कथा भी सुनाई, कि कैसे झुक कर रह गथा । 
| वह दर-बदर मारो-मारो फिरती उन तक पहुंची । . e 
WV कुछ देर सिर ware बैठा रहा, फिर सहसा र 
— बोला-स्वामी जी ! स्वामी जी !! अगले दिन सुबह मैं भीख माँगने न गया । दस 
“हाँ भाई In बजे स्वामी जी जप करके उठे, तो मुके देख कर बोले-- 
“आपने मेरा धर्म अष्ट कर दिया !” कहो भाई, आज पेट की चिन्ता नहीं है क्या ? 
“क्या ? धर्म-भ्रष्ट ? केसे भाई 2” में असली बात न कह कर कुछ अण्ट-शरट जवाब क 


७ -. 


2 कुटी पर वापस आकर देखा--अहीर के लड़के की 


_ बात सच थी । स्वामी जी 83 हुए एक नवयुवती को 


: _ रामायण सुना रहे थे । युवती फटी धोती पहने, टाट 
_ पर उकड बैठी, भक्तिभाव से रामायण सुन रही थी । 
_______ सुके देखते ही स्वामी जीने पोथी बन्द कर दी 


“भङ्गिन के हाथ का भोजन खिला कर !” : 


स्वामी घी हँसे और बोले--भाई, तुम यह क्या कहते 
हो ? तुम्हारा धर्म केसे भ्रष्ट हो गया? अरे मेरे भाई, 


— तुम प्रथु की एक सन्तान से ऐसी घृणा क्यों करते हो? 


उसमें क्या नहीं है, जो तुममें हे? अरे भाइ, तुम्हारा 
धर्म कितना निर्बल है, जो भङ्गिन के हाथ का भोजन 
ग्रहण करने से भ्रष्ट हो गया! देखो, इस भङ्गिन में 
कोई बुराई नहीं हे, बुराई तुम्हारे मन में है! भाइ, में 


` तुम्हें समकाता हुँ । देखो, जब तक तुम्हें पता नहों था 
- कि यह भङ्गिन है, तब तक क्यों नहीं तुम्हें ग्लानि हुई ? 


देना चाहता था, कि कई आदमी झोपडी में घुस आए । 


जुलाई, २४३१ ] 
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लोग आस-पास के गाँवों के प्रमुख पुरुष थे। आकर 

सबने स्वामी जी को नमस्कार किया, और बैठ गए । 

रमा कुएँ पर थी, इस भीड़ को देखा, तो झोपड़ी 
के दरवाज़े पर आ खड़ी हुई। .- 

जब संब बैठ गए, तो स्वामी जी हँस कर बोले -- 
कहो भइयो, कैसे कृपा की ? | 

आगन्तुक. एक-दूसरे को ताकने लगे, तब एक ने 
हिम्मत ata कर कहा -देखिए स्वामी जी 

Cel भाई 939 

“आपसे कुछ कहना हे !” 

“कहो भाई I" 

उसने एक बार रमा को ओर दूसरी बार सुरे दिखा 
आर कहा--अ्रगर अकेले में 


स्वामी जो बोले -कहो भाइ, अकेले-दुकेले क्या -- 


साधु को किसका छिपाव? arg को किसका डर? 
कहो, AY का सब काम जग-ज़ाहिर होता है । 

उन आठों आदमियों की वज्ञा और चेष्टा अलग 
अलग थी । दो तो जैसे स्वामी जी के दुश्मन ही बन कर 


. आए थे, दो जैसे उनके समर्थक और भक्त थे, दो मानो 


ज़बदंस्ती चले आए थे, और एक-दो ऐसे जान पड़ते थे 


जो बहुमत के साथ अपनी राय मिला देने को तैयार थे।- 


जो दो भक्त जान पड़ते थे, उनमें से एक का नाम 
न्याद्र था और दूसरे का लालचन्द। स्वामी जी की 
बात सुन कर दोनों ने एक दूसरे को, और फिर बाक़ी 
सबको देखा, और दोनों मानो प्रसन्न हो गए | 

में तो बैठा रहा, पर अरनी चर्चा चलतो देख रमा 


खड़ी न रह सकी र चुपचाप Se की तरफ़ चल दी । 


उन आठों में से जब किलो को जीम न खुली, तो 


स्वामी जी बोले - हाँ, भाइयो, बोलो, क्या आज्ञा a? 


वह जो दो दुश्मव बन कर आए थे, उनमें से एक 
ने कहा--देखिए स्वामी जी, आप साधू हैं, तो साधू को 
तरह रहिए ! 
साधू क्या-आर साधू की तरह क्या भाई, 
जैसा हूँ, उसी तरह रहता हुँ 1” | 
उसने शायद ढीक अभिप्राय नहीं समझा, बोला-- 
हॉ, यहाँ तो--आप इस तरह रहने नहीं पाएँगे !” 


“कैसे रहता हूँ में भाई १-कैसे gà रहता 
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उसके साथी ने कहा--अजी मैं कहता हूँ साफ़ ! 
सुनिए, देखिए, आप इस लड़की को क्यों टिकाए हुए 
हैं ? हम यह पूछते हैं 
भाई, मैं उसे टिकाना चाहता था, वह Beat 
चाहती थो, इसी से ati” 


= “हाँ तो, आप इसे टिका नहीं सकेंगे |” 


लालचन्द और न्यादर के मुँह पर इस अशिष्ट 


_ बोल-चाल को सुन कर, क्रोध और ग्लानि का भाव 


उद्य हो आया और बाक़ी सब कोतूहल प्रकट करने 
ait | 

स्वामी जी उसी भाव से बोले--क़््यों नहीं टिका 
सकेगा भाई? प्रभु का एक प्राणी मेरे आश्रय में 


_ आता है, सुके क्या अधिकार है, उसे दुतकारने का? 


न्यादर और लालचन्द भक्तिमय हो उठे । | 

“तो आप तो साधू ठहरे ; श्रापकों तो औरतों से 
अलग ही रहना चाहिए। आपने zd क्‍यों उहराया ?” — 

“अरे भाई, सभी उस प्रभु के खिलौने हैं, क्या | 


औरत, क्या AFI साधु इस बात की तमीज्ञकरेतो | 


उसकी कमज़ोरी हे । मेरे लिए औरत-मद का सवाल 
तो पागलपन है ।” = 

अब दूसरे ने कहा--देखिए स्वामी जी, आप चाहे 
साधू हों, चाहे महात्मा -आपको लोक-लाज का डर 
ज़रूर रखना होगा। कल दस गाँवों के पञ्चों ने मिल. 
कर यह फ़ेसला किया है कि आप इस लड़की को 
इटा दें। | Ss 
“अरे भाई लोगो, तुस कैली बात करते हो ! साधू 


की लोक-लाज तुम्हारी ज्ञाज जैसी तो नहीं है। तुम. x 


क्यों व्यथे अपनी लोक-लाज का भय उसे दिखाते हो? 
उसे तो लाज भगवान की है, या अपनी आत्मा की ! 
जब दोनों की प्रेरणा है, तो उसे किस का डर?” 
लालचन्द और न्याद्र प्रसन्न हो उठे। दोनों 
विरोधी एक साथ बोले--स्वामी जी, ये बातें आपकी 
फ़िज्ञल हैं, आपको gal का कहा मानना ही पड़ेगा! | 
जो दो बहुमत के साथ थे, अब मौक़ा देख कर 
वोले-जी हाँ, qui का कहा तो मानना ही पडेगा । 
जो दो ज़बंदस्ती आ गए थे, उन्होंने भी क़रीब- 
क़रीब ऐसा ही कहा । | | ? 
| लालचन्द॒ RT हुआ, न्यादर संशय में पढ़ गया | 


. साधू के मन ने जैसा कहा, उसने वैसा ही किया ।”' 
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स्वामी जी हँस कर बोले-भाई, साधू को क्या 
sr है पन्चों से ! क्या ग़रज़ है पञ्चायत ले ? उसे तुम 
क्यों बेकार को भयभीत करना चाहते हो ? 

—— “तो फिर quif का कहा नहीं करोगे 2” 

“केसे करूँ भाई ? प्रभु का कहा करूँगा--पद्ों का 
कैसे ? प्रभु की प्रेरणा से--अन्तरात्मा की आज्ञा से ही 
मैंने उसे अहण किया है ।!? 

` “क्या किया हे?” 
— “ग्रहण किया है भाई, मैंने उससे ब्याह कर लिया 


Bav 


विरोधियों में सनसनी फैल्ञ गईं है। न्यादर चौंक 
पड़ा, खालचन्द्‌ अचरज में पड़ गया । 
पूछा गया-व्याह कर लिया है, जी ललचा गया 
“ब्याह किया है, पर जी तो नहीं ललचाया भाई 


बस, अब ‘ary नाम को कलङ्क न लगाम्रो — 
तुम दुष्ट EI— अधस हो !” 
"E शारीर तो अधम ही है भाई, जब तक यह 
आत्मा को स्वतन्त्र न करेगा, में अधस ही eat ।” 
लालचन्द का संशय दूर होने लगा ! 
विरोधियों ने कहा--बस, ज़्यादा ढोंग न Sar! 
पापी कहीं का ! बोल, इसे छोड़ेगा ? 
“तुम क्यों अपनी जीम ख़राब करते हो भाई?” 
अच्छा, बक मत ! बोल, छोड़ेगा ?!? | 
“केसे छोड़ सकता हूँ भाई ?” 
अच्छा रे पाखण्डी, मत छोड़ ! 
किसी घर से भीख न मिलेगी !'? 


“प्रभु को इच्छा !” 
“इस शिवाले का ताला बन्द कर देते हैं, शाम को 


पुजारी झा जायगा। शिवाले के चौतरे पर चढे तो 
ज्ञान से हाथ ayaa !” 


"ars तुम्हारा war करें |" 


याद रख, qu 


सब उठे, लालंचनद भी उडा--पर जैसे भक्ति और 
दया से nae हो रहा था! स्वामी जी को तरफ़ एक 
बार देखा अर उठ कर चला गया । 

में बेडा रहा--स्वामी जी 32 रहे । 


शाम तक स्वामी जी चुपचाप बैठे रहे । न खाया न 
पिया ; न बोले, न हिले । 

रमा और मैं भी चुपचाप उनके पास बैठे रहे । 

शाम को स्वामी जी ने एक लम्बी साँस ली, और 
बोले —“et ! साधू yar ! यहाँ azar!” 

मुझसे बोले--“उस कोने में खोदो !” | 

Wa निदिष्ट कोने में खोदा और एक फुट के बाद 
एक घडा पाया | 

खूब ज्ञोर लगा कर घडा निकाला, वह sal तक 
रुपयों से भरा था । 

` स्वामी जी बोले-भाई, ga घड़े को नदी पर ले 


जाग्रो, और मँझधार में डुबा आयो! 


में चोंक पड़ा ! रमा भी चोंकी । 

में ws ही बैठा -यह क्यों महाराज, ऐसी आज्ञा . 
क्यों ? 
स्वामी जी मुस्कुरा कर बोले -साधू wat भाई, 
गालती मिल गईं | 

में चकित होकर स्वामी जी का ve area लगा | 
वे बोले-“देखो ws, बरसों से यह धन मैंने गाड 
रक्खा Pa और gu से मुझे इसकी याद भी न थी ! 
मेरे मन में इसका मोह भला क्यों रहा ? क्यों न सुभे 
याद रही ? साधू को धन रखने से क्या प्रयोजन ? साधू 
के शरीर की चिन्ता तो भगवान पर है, साधू तो सिर्फ़ 
आश्मा का ध्यान रख सकता है । उसके लेखे तो शरीर 
आज समाप्त हो जाय !......समरते हो ? इस धन के 
मोह के कारण ही आज मेरे भोजन में अन्तराय हआ 
है 2? 

में स्तब्ध हो गया। यह देख कर स्वामी जी ने 
कहा--“देखो भाई, यह घन का मोह केसी बुरी चीज़ 
हे ! तुम्हारे मन में कैसा युद्ध हो रहा है ! इसीलिए तो 
भाई, तुम्हें भगवान्‌ नहीं दोखते ! जाओ भाई, मोह 
छोड़ो, जाकर उसे नदी में छोड़ आओ !? 

लजित होकर मैंने घडा उठा लिया और चला | 

लोटा, तो रात हो गई थी। झोपडी के पास 
पहुँचा तो अँधेरे में देखा, दो श्रादमी आगे-आगे जा 
wel 
चलते-चलतले वे ढोनों कोंपडों में घुस गए ! 
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में द्वार पर पहुँचा । 
दीपक जल रहा था । स्वामी जी रमा से धर्म-चर्चा 


कर रहे थे। दोनों आदमी हाथ जोड कर उनके पास 


जा बैठे । | 
मैंने पहचाना --एक AWAIT था, दूसरा उसका 
बेटा । 


बेटे के हाथ में पीतक्ष का एक बड़ा कटोरदान था । 


स्वामी जी बोले--कहो भाई, इस समय कैसे आए ? 
लालचन्द ने हाथ जोड़ कर कहा--स्वामी जी, 


. अपके लिए भोजन लाया = | 


स्वामी जी ने हँस कर कहा- तुमने इतना कष्ट क्यों 
किया भाई ? 


है, पापी हैं-जिन्होंने सुबह आपका अपमान किया! 
इम पापी जीव तो झापडे पैरों का धोवन पीने के अधि- 
कारी तक नहीं हैं । वे आपको नहीं पहचानते ! स्वामी 
जी, इस पापी पर दया करो और भोजन ग्रहण करो'! 


स्वामी जी बोले--यह qa क्या कहते हो भाई, 
उन बेचारों को क्यों दुर्वचन कहते हो ? उनका क्या 
दोष है ? ना भाई, तुम उन पर ऐसा क्रोध मत करो ! 

में भी अन्दर दाज़िल हुआ । सुरे देख कर स्वामी 
जी बोले-हाँ, भोजन की इच्छा तो qu इस समय 


नहीं है । तुम खाश्रो रमा, ( मुझसे ) तुम खाओ भाई ! 


हसने अनिच्छा प्रकट की, तो स्वामी जी ने हठ- 
पूर्वक हमें खिलाया | 
खुद उस दिन निराहार रहे । 


गधी रात तक बेटे के साथ लालचन्द Ast रामायणः 


सुनता रहा | जव चलने लगा तो हाथ जोड़ कर बोला-- 
स्वामी जी, में रोज़ के लिए भोजन भेज दूँगा। _ 

स्वामी; जी बोले--तुम क्यों कष्ट करोगे भाई, इनको 
(ap wwr करके ) दो सुट्टी अन्न दे दिया करना, रभा 
भोजन बना लेगी । 

लालचन्द चला गया और मैं रात भर स्वामी जी के 
SAH पर विचार करता रहा | 

| १० p 

इसके बाद एक बरस और बीता। रमा के गर्भ से 
एक लड़का पैदा हुआ । 


__ जिस दिन प्रसव हुआ, स्वामी जी साधारण श्रादमी 
की तरह ख़ब भागे-भागे फिरे, धर्म-चर्चा और रामायण 
की पोथी को भी भूल गए । 

मैं अपने पापी सन की बात आपसे साफ़ कह दूँ । 


जिस दिन से ga रमा के गर्भवती होने का हाल मालूम 
हु था, मेरे मन में स्वामी जी पर सूचम-सा विरक्ति. 


भाव उत्पन्न हो गया था | स्वामी जी के आचरण में न 
तिळ भर अन्तर आना था, न आया। हाय! में तब 


तक कैसा अधम था कि उनकी उच्चता का अनुमान न 


कर सका | : 
अस्तु, जिल समय प्रसव हुआ और खासो जी की 


- व्यम्न अवस्था देखी, तो सेरा मन एक अद्भुत ग्लानि से _ 
लालचन्द रो पड़ा और बोल्ला--महाराज, वे मूर्ख . : 


भर उठा ! 
यह रलानि अथवा विरक्ति का भाव मिटा ही नहीं 
दिन-दिन बढ़ता ही गया । 

' यह कैसे अचरज की बात है ! जब किसी पर श्रद्धा. 


होती है, उसळे दोष एकदम दब जाते हैं, और जब 
विरक्ति होतो है, तो वे दोष नए-नए रूप घर कर, 


भयानक बन कर सामने आते हैं ! 
स्वामी जी के वे मामिक उपदेश और उनका Ae 
पूर्ण चरित्र बिलकुल छिप गया | 
इस एक बरस में स्वामी जी आसपास ख़ब बद- 
नाम हो चुके धे । इतने कि उनका ज़िक्र भी कोई न 
करता था । बस stat वक्त के लिए आटा मैं लालचन्द 
के घर से ले आता था, सब खाते थे | 
इस प्रसव की घटना ने आसपाल के गाँवों में फिर | 
हलचल मचा दी । atte छोकरों के लिए अच्छे . 
मनोरञ्जव की सामग्री मिल गई और रमा जब तक 
सौरिगृह में रही, रोज़ झोंपड़ो पर भीड़ लगी रहती | 
ऐसा नहीं था कि इस घटना का असर लालचन्द 


के घर न पहुँचा हो । कहां अगर लालचन्द न होता तो | 


आटे की जगह धक्का मिलता। बहुएँ यावाज्ञा-कसो 


करने लीं, बेटे रेखों में मुस्कराने लगे, यहाँ लक कि... 


छोटे बच्चे भी तोतली भाषा में चिढ़ाने लगे । 


दो वर्ष मुझे स्वामी जी की सेवा में रहते बीते,पर 


न भगवान तक पहुँचने का रास्ता दोखा, न ब्रह्म में लय 
होने का उपाय Tar | : 
इस चारों तरफ़ की बदनामी के कारण मेरे पापी 
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मन में एक दिन विचार आंया--स्वामी जी में कुछ नहीं 
है, कोरा शाब्दिक पाखंण्ड हे ! | 
इस पापी मन ने सोचा, यहाँ भगवान नहीं मिलने 
के ! चलना चाहिए ! i 
पर सहसा स्वामी जो से कुछ कह न सकता था, 
इसलिए चुप रहा । | 
गर एक मंहना बीता । 
एक दिन दोपहर को लौट कर क्या देखता हूँ कि 
झोपड़ी में किसानों के पाँचन्छः बालक हैं, और स्वामी 
जी उनके साथ 33-32, हैँ घ-हँस कर एक फटे हुए ताश- 
-जोड़े से खेल रहे हैं ! 
मेरा मन तो कलुषित था न! बल, इस दृश्य ने 


रहा-सहा भाव भी नष्ट कर दिया और उसी दिन चल. 


देने की ठान की | 

गाय का दूध निकाल कर शाम को मैं स्वामी जी 
के सम्मुख बेठा और बोला--स्वामी जी, wa मैं आपसे 
बिदा लेना चाहता हूँ । 

स्वामी जी बोले-कहाँ जा ग्रोगे ? 

मैंने सिर फुका कर कह दिया-महाराज, आप तो 
गुइस्थ के चक्कर में पड़ गए हैं, मैं ऐसी जगह जाउँगा, 
जहाँ ga शान्ति faa सके । 

गत दो वर्षों में मैंने स्वामी जी के मुँह पर वैसा भाव 
न देखा था, जैसा अपनी बात कह कर देखा । मानो 
किसी ने उन पर भयानक आघात किया, या मानो वे 


सोते से जाग पडे | इस तरह उन्होंने सुरे ताका । बच्चे | 


को दिया रमा की गोद में, और आँखें फाइ-फाइ कर 
मेरी तरफ़ ताकने खरो | 

फिर वे ठठ कर इधर-उधर qa लगे | 

में बाहर जाकर कुएँ को जगत पर बैठ गया । 

एक घण्टे बाद स्वामी जी आते नज़र पड़े, मुँह पर 
quar थी और आँखें चमक रही थीं । 

मेरी तरफ़ देख कर वे खिलखिला पड़े और बोले — 
लो भाई, भगवान आ रहे हैं ! 


में जगत से उतर कर खड़ा हो गया और चकित: 


होकर उन्हें देखने लगा | 
वे बोले -अब इम MAT! भगवान आ रहे हैं। 


are हो चुका ! 
स्वामी जी क्या कह रहे हैं ? 


उन्होंने EQ कर कहा -तुम अचंरज करते हो? 
देख लेना, कल भगवान आ जाएँगे। हमें लेने ही तो 
आ रहे हैं । तुम उन्हें देख लेना । 

स्वामी जी पागल तो नहीं हो गए ? 

में सिहर उठा । 
.. उन्होंने हँस कर कहा-हम पागल नहीं हुए हैं ! 
तुमने याद दिला दी, नहीं तो भगवान बेखबर आ खडे 
होते ! अरे भाई, हमें तो बहुत पहले पता लग जाना 
चाहिए था ! वाह रे भगवान ! कया बढ़िया ru रचाया 
है, अन्त समथ में ! 


कहते-कडते स्वामी जी परे जाकर टहलने aa ! 

में पापी उन्हें क्या समक सकता था? में wars 
में डूबा, वहीं खड़ा रहा । 
रात आई, स्वामी जी weve कर “भगवान 
आगो !” “भगवान psp !” कहते बरावर सडक पर 
घूमते रहे । : 

दो-चार बार मैंने कहा--“स्वामी जी, भीतर 
चब्रिए!”--तो उन्होंने हँस कर कहा -“झब भीतर 
किसके लिए जाये भाई, हमें तो लेने श्र रहे हैं भग. 
वान !......हा हा हा हा !” 


रमा ,खुंद बेवारी चकित और भयभीत थी । बह 
रात हम दोनों ने mU की जगत पर 32-32 घोर स्वामी 
जी की अवस्था देखते-देखते बिता dti 

सुबह हुई, सूरत निकल आया, धूप चढ़ आई और 
स्वामी जी उसी तरह घूमते रहे । 

सहसा दूर से कोई आता नज़र पड़ा। स्वामी जी 
ने भी आने ard को देखा, और दोनों हाथ फैला कर 
पागलों की तरह उसकी तरफ़ भाग पड़े । 

में और रमा भी कुएँ की जगत से उतरे और उधर 
भागे । | 

आने STD एक घोर काले रङ्ग का we-ag 
भिखारी था । स्वामी जो ने उसे देखा, पहले उसे पैरों 
पर गिर पड़े, फिर mua कर उसळे गले से चिमट कर 
रोते-रोते बार-बार “भगवान | भवान !” चिल्लाने 


ait 


भिखारी Fa पड़ा और बोला --अरे भाई, सुभे 
पहचान तो लो, तुम मुझे जानते हो ? 


* 
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स्वामी जो रो पड़े और बोले -“हाय भगवान ! ag 
gu, सुकी से ! में तुम्हें न पहचानूँगा ! Wet ! नाथ ! 
बड़ी बाट दिखाई ......!?” 

स्वामी जी फ़रीब-क़रीब बेसुध हो गए | 

भिखारी ने ज़ोर से कहा-भले आदमी, तुम 
पागल हो गए हो ! मैं तो भिखारी हूँ--मुम्के केसे भग- 
वान समझ लिया ! 

कह कर भिखारी ने बेसुध स्वामी जी को पेड़ के 
नीचे gat दिया i 

में और रमा पत्थर की मूत्ति की तरह खड़े थे । बच्चा 
रमां के कन्धे से लगा सो रहा था I | 

स्वामी जी होश में आए और भिखारी से बोले-- 
भगवान ! ईश्वर ! परमेश्वर ! तुम्हारी आज्ञा शिरो- 
wie ..! 

भिखारी हँसा और उठ कर बड़बड़ाता हुआ एक 
तरफ़ को चल दिया i 

जब तक दीखता रहा, स्वामी जी अत्त dui से 
उधर asa रहे, जब अदृश्य हो गया तो उठे और 
मुझसे बोले-लो भाई, जाता हूँ । 

get १११ 

“अगवान के पास ।?” 

“ज्गवान कहाँ हैं 2” 

भी तो गए हैं। भगवान ने मुझे सपना देकर 
कहा--तू आ, में लालचन्द को लेता हूँ ! अरे भाई, 
भगवान तुम लोगों को दुर्शन देना नहीं चाहते थे। 
तुम्हारा भाग्य, में क्या करूँ ! मेरा कोई अपराध नहीं ! 
cin अच्छा, चला... !” 

स्वामी जी उठ कर चलने लगे, तो मैंने कहा-- 
महाराज, मुझे भी ले चलिए ! 

“ना भाई, तुम नहीं......” 

“क्यों नहीं स्वामिन......?” 

“भाई, तुम्हारा हृदय अभी शुद्ध नहीं है ।” 

मुझे जेसे इज्ञारों बिच्छुओं ने काट लिया । क्षण भर 


AST खड़ा रहा, फिर हाथ जोड़ कर रोता हुआ स्वामी 
जी के चरणों पर गिर पढ़ा । 

. स्वामी जी ने धीरज देकर उठाया, तो में बोला-- 
स्वामिन्‌ ! सचमुच मेरा हृदय शुद्ध नहीं हुआ ? महा- 
राज, बताइए तो क्यों नहीं मेरा हृदय शुद्ध हुश्रा ? क्यों 
नहीं परमात्मा ने सुक पर दया-दृष्टि की ? 

स्वामी जी ने कहा-देखो भाई, तुम सच्चे वेरागी 
नहीं हो । 

मैंने हाथ जोड़ कर पूछा--कैसे महाराज ? 

“जाई, तुम्हारे mus में कलह होता था, तुम उस 
कलह के फल्ल-स्वरूप संन्यासी हुए हो! यह वैराग्य 
नहीं, वैराग्य का उपद्दात है 1” 


फिर क्षण भर ठहर कर बोले--असल वैराग्य 
की उत्पत्ति तो भाई, भोग में से होती है। जब भोग - 
की असारता मनुष्य की समझ में आ जाती है, और 
वह अनासक्त भाव से उन भोगों को भोगने लगता है 
तभी असली वैराग्य अथवा संन्यास का आरम्भ हो 
जाता है तुम भोगों से डरो, इसका नाम संन्यास नहीं; 
भोग तुमसे डरे, यह संन्यास है !...जा ओ, अगर असली —— 
संन्यास अथवा वेराग्य की शिक्षा ग्रहण करनी है, तो. 
वापस जाकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो और अपनी 
दुखिया at की आत्मा का क्षोभ. दूर करो ! 

स्वामी जी चले गए। में उनकी आज्ञा शिरोधार्य 
कर रमा के साथ लौटा | 

रमा का बच्चा जाग उठा था ओर चुप था। रमा 
का सिर झुका हुआ था vile वह भी चुप थी । र 

में पूछे बिना रह न सका--रमा, तुमने कुछ क्यों | 
नहीं कहा ? 

किससे 2» 

“स्वामी जी से 1” 

रमा मेरी तरफ़ देख कर हँस पड़ी और बोली-- 
ज़रूरत क्या थी भैया ? 

मैंने चकित होकर तपस्विनी रमा को देखा । 

वह हँसे जा रही थो !! 
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इन्हीं दिनों हिन्दी के प्रचारार्थ, उदू के दुर्गम दुर्ग लख- 
नऊ gum “विद्या-विनोद-समाचार” नामक हिन्दी- 
पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ किया और दो वर्षे तक बड़ी 
योग्यता के साथ सम्पादन किया । लखनऊ से निकलने 
वाला हिन्दी का पहला पत्र यही था । 

लखनऊ के उस समय के प्रायः सभी प्रसुख व्यक्तियों 

से आपका हेल-मेल था । 'रख कुसुमाकर' नामक सुन्दर 
TTA के प्रणेता स्वर्गीय अयोध्फा-नरेश, सुप्रसिद्ध 
विद्वान पण्डित विशुननारायण दर, 'अवध-पञ्च' के 


स्वर्गीय बाबू कृष्णबलदेव वर्मा 


सम्पादक wey खज्ञादहुसेन आदि से आपकी विशेष 
घनिष्टता ati सज्ादहुसेव साहब को तो आप प्यार 
में “भाई साहब मरहूम” कहां करते थे । ब्रह्मल्लीन 
श्रीस्वामी रामतीथं भी आपको बहुत प्यार करते थे । 
आपकी तत्परता देख कर उन्होंने प्यार से आपका नाम 
“ खुदाई फ्रौजदार” रख छोड़ा था d 

लखनऊ भ्यूज्ञियम के तत्कालीन क्यूरेटर, जर्मन 


- भ्रमण करने की अभिलाषा प्रकट को थी; 


विद्वान डॉक्टर फ़्यूरर से भी आपकी मैत्री हो गई थी । 
इन्हीं के सत्सङ्ग से आपको भारतीय पुरातत्व तथा 
ऐतिहालिक शोध सम्बन्धी कायं से अनुराग हुआ | 
चुन्देखणड के इतिहास को आपने विशेष रूप से 
अध्ययन किया था तत्सम्बन्धी खोज में आपने अपने 
जीवन का बहुत बड़ा समय व्यय किया । gelu 
बुन्देलखरड के इतिहास के आप बहुत बड़े ज्ञाता थे | 
बङ्गाल के ख्यातनामा इतिहास-वेत्ता, “करुणा? तथा 
“शशाङ्क” नामक ऐतिहासिक उपन्यासो के अमर लेखक 


स्वर्गवासी बाबू राखालदास बन्दोपाऽ्याय आपके बुन्देल- . 


खण्ड सम्बन्धी ऐतिहासिक ज्ञान के क्रायल थे । उन्होंने 
वर्मा जी के साथ, बुन्देक खण्ड के ऐतिह।सिक स्थानों में, 
पर बब्द्यो- 
पाध्याय महाशय की सुदीर्घकालीन अस्वस्थता तथा 
असामयिक मृत्यु के कारण यह न हो सका। | 

इधर कुछ वर्षो से, कुछ तो शारीरिक अस्वस्थता 
आर कुछ विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते रहने के कारण, 
आपने हिन्दो लिखना कम कर दिया at; पर वर्तमान 
हिन्दी के प्रारम्भिक काल में उन्होंने उसकी जो स्तुत्य 
सेवा की थी, वह उसके इतिहास में स्वर्णाक्षरों से faci 
रहेगी | मिश्रबन्छु-विनोद्‌ के १४०२ पष्ठ पर आपके हस्ब- 
न्ध में यों लिखा है :-- 

नाम--( २९८० ) कृष्णबलदेव खत्री, कालपी 


अन्थ--( 3) भतृहृरि नाटक, (२) फ़ाह्यान भाषा, 
(३) ह्ययनसांग भाषा, ( 9 ) विद्याविनोद्‌ पत्र 


जन्मकाल--१३२७ के लगभग 

विवरण--ये महाशय हिन्दी के बड़े रसिक, गद्य के 
सुलेखक। प्राचीन विषयों की खोज में इन्होंने समय 
लगाया PO इनका भर्तृहरि नाटक पढ़ने से wai आ 
जाती हे । विद्याविनोद पत्र भी इन्होंने कुछ साल 
निकाला था। 

समय-समय पर ‘aatar’, सरस्वती” आदि पत्रों में 
भी आप लेख लिखते रहे हैं । अभी हाल ही में “महा- 
राज gage’? तथा “बाबा मलूकदास” आदि कई 
गवेषणापूर्ण लेख आपने ‘fama भारत' में प्र हाशित 
किए थे। 

काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के आप प्रारम्भ से 
ही परम झुभचिन्तक तथा उत्साही कार्यकर्ता रहे । सभा 


E 
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` द्वारा प्रकाशित “ara” कवि का “छुत्र-प्रकाश!* नासक “हिन्दुस्तानी! नामक एक सुन्दर त्रेमासिक पत्रिका 
ग्रन्थ का आपने सम्पादन किया था । हिन्दी के पुराने प्रकाशित होतो है! आप उक्त पत्रिका के सम्पादकीय 
साहित्य-सेवी स्वर्गीष परिडित विष्णुलाल मोहनलाक्ष बोड में भी थे। केशवदास के ग्रन्थों को आपने विशेष 
पाणड्या को STIQ बड़ी te | pU TNR हक) हक एक | ee T eq a अध्ययन क्या 
भक्ति से स्मरण feat : जिन्होंने प्रचार देव-नागरी का करने मे, था। अतएव एकेडमी ने 
करते थे, और जहाँ तक नाना कष्ट केले, निज सो छय-साथना तज्ञी | ॥ उन्हें पूर्ण अधिकारी समझ 
इमे विदित है, सभा द्वारा a जिनकी एकान्त कामना थी आँखों देखने को, ! कर केशवदास के समस्त 
ss महाकवि T फुलबारी हिन्दी की हरी-भरी, सजी-बजी | ned के सम्पादन का 
SUE LU आरस्मिक जिनको तपस्या के फल-स्वरूप, 1 c sis n : 
ibid आज राष्ट्र-भाष। को विज्ञय-दुन्दुभी बजी। P ^ S. MI dh E 
दून में आपने quest नितीन ue अपने faa और c 
अभिवन्द्नौय ANT पूजनोय सदा, ; oed x 
जी को यथेष्ट सहायता Sm मे a ee झाँसी डिवीज़न में उनकी ay 
aa उन्हीं कमवीरो मे थे कृष्णबल्देव जी ॥ गणना प्रमुख व्यक्तियों 
हिन्दी-सा हित्य-सम्मे- (2...) में थी।ये बड़े संप्रिय. 
सदा वात्सल्य के, निकेतन सुज्ञनता के, 


लन से भी झापका सम्ब- थे। कोई बीस वर्ष तक 
न्ध बराबर रहा; और सहृदयता के अवतार सूतिमान थे । 3 जालौन के डिस्ट्रिक्ट- 
saad में सम्मेलन के ६ देश-भक्ति-मद में प्रमत्त रहते थे खदा, | SIS, कालपी भ्यूनि- 
पर-हित-वतधारी खुमन समान थे ॥ 


जिस अधिवेशन में सिपिल बोर्ड के सदस्य 

“मङ्गलाप्साद पारितो. । जीवन को साधना थो वाणी की उपासना ही, | रहे। कालपी म्यूनिसि- 

pe x संस्थापना S विद्या-व्यसनी थे, प्रल-तत्वग महान श | 2 पेलिरी के श्राप सवे प्रथम 

थी, उसके mures अ रोर-सरकारी चेयरमैन औँ 

परम-उदारचेता कृष्ण-बलदेव जो थे, oo वि आर 

आप ही थे। हिन्दी के p pant RICE वर्षो तक ऑनरेरी मेजि- 
| : 


प्राचीन कविता-साहित्य - स्ट्रेट रहे; पर असहयोग — 
पर आपका विशेष अधि- D के समय afedg की 
कार था । महाकवि चन्द्‌ है TATA वणन की शैली कैली रोचक ub | आज्ञा. शिरोधार्य कर . 
से लेकर भारतेन्दु gf देखी कहते थे मानो घटनाएँ आँख की | आपने सवदा के faq 
eq के समय तक के प्रायः | चर्चा जब काव्य को विस्ुग्ध-चित्त करते थे, उपयुक्त पडों को त्याग. 
सभी कवियों के «eb वाणो में मिठास भर जाती रही दाख की । f दिया था। 

हास्यमय सरल विनोदपूणं व्यङ्गो मे थो, | 
: क्षमता विचित्र ज्ञान-अश्जन-सलाख की i 


qq आपको कण्ठस्थ आप एक उच्च श्रेणी 
थे। काव्य-चर्चा करते समय के व्यक्ति थे और बड़े- 
महामना पूज्यपाद कृष्ण-बलदेव जी की, 
एक-एक बात रही एक-एक लाख की ॥ 


जिस समय भावावेश में बड़े लोगों से मैत्री करना 
आकर आप कविता को तथा बड़ी-बड़ी deer 
मन्दाकिनी प्रवाहित करने में प्रमुख रूप से भाग 
लगते, उस समय सर- _ = शामसुन्दर खत्री ४ लेने का आपको व्यसन 
स्वती के इस अनन्य सेवक A == “५५७ श | महामना मात्रवीय 
के प्रति श्रद्धा से बरबस मस्तक नत हो जाता था । जी, errata स्वगीय पण्डित मोतीलाल जी तथा 

प्रयाग की अर्ध-सरकारी साहित्यिक संस्था--हिन्दु- ‘aise’ के यशस्वी सम्पादक श्रीयुत चिन्तामणि जी 
स्तानी एकेडमो के भी आप सदस्य थे। एकेडमी से आदि आपके मित्रों में से हैं। कौन्सिल के चुनाव के. 


SI HV 1 RH 1 88111 rh IRR LI 1) R11 1L RETI || RR TTL TT RT आओ TOR | ER 
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सम्बन्ध में मालवोय जी, स्वर्गीय नेहरू जी तथा चिन्ता- 
मणि जी आपकी सहायता का विशेष आदर करते थे। 

मालवीय जी तो अब तक वर्मा जी ही के डिवीज़न से 
एसेस्बली के सदस्य होते आए हैं। 


आपका चरित्र बड़ा ऊँचा था। आपका विवाह 
युक्त-प्रान्त के गाँधी, तपस्त्री पुरुषोत्तमदास टण्डन की 
बुआ के साथ हुआ था और जब ये केवल ३० वर्ष के ही 
थे, उस समय उनकी spi I का स्वर्गवास हो गया 
था। मित्रों ने अनुरोध किया, घर वालों ने बहुत-कुछु 
_ कहान्सुना, पर उन्होंने एक न सुनी | दूसरा विवाह न 
किया और सारा जीवन सरस्वती को आराधना करते 
_ हुए, एक साधक को भाँति, पवित्रता के साथ व्यतीत 
कर दिया । 
इधर वषो से आपका शरीर व्याधियों का मन्दिर 
हो रहा था। महीनों केवल दूध और फल पर बिता 
देते थे वर्षो तक केवल जीवन धारण करने के हेतु 
ग्रत्यह एक बार कुछ खा लिया करते थे । परन्तु आपके 
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काय करने के उत्साह में कोई कमी न होती थी! 


सभी कार्यं पूववत्‌ जारी रहते थे । गत दिसम्बर महीने 


में पटने में ओरियए्टल कॉन्फ्रेन्श' का अधिवेशन था । 
आपका शरीर अधिक अस्वस्थ था। लोगों ने बहुद- 
कुछ मना किया; पर gaa का प्रेम वहाँ आपको खींच 
ही ले गया। बीमारी बढ़ adi किल्ली तरह काशी 
आए । सब प्रकार का उपवार हुआ, पर कोई फल न 
हुआ, और अन्त में सहृदय-शिरोमणि बाबू कृष्ण- 
बलदेव वर्मा, अपने असंख्य मित्रों तथा भक्तों को sat 
कर, सदा के लिए इस संसार से चल बसे ! ; 

एक पुत्र, एक पौत्र तथा कई एक कन्यात्रों के 
अतिरिक्त आपका परिवार बहुत बड़ा है । सभी पर 
आपका समान रूप पे स्नेह था और परिवार वालों 
के लिए भी वे आराध्य-देव थे। सन्तोष का विषय है 


कि आपके सुयोग्य saga बाबू बजमोहन वर्मा मे 


आपके अनुपम गुण ugha हो रहे हैं। उनसे हिन्दो- 
साहित्य को बहुत-कुछ आशा है। 


_ 6 


cM 
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गग ER SMS - ३५३ 
कारी-कीकत 
5 - | 
[ कविवर आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव ] 
| ` पंत्र-संख्या--२७ | 
[ वृद्ध-पव्नी की ओर से बाख-विधवा को ] 


बहिन, प : : yy t od ae | 
समय पर काम तुम्हारो पर श्रधिकांश नारियाँ लेत ल कैसे वे काम बुद्धि से, 


बुद्धि खदा कर जाती थो, नहीं स्वकीय बुद्धि से काम, वे तो समभे हैं यह बात-- 
कहती दो तुम ठीक, देख कर हो जाती हैं नष्ट और कह-- 'नर हैं उनकी बुद्धि, खुझा दें 
विपदा वह तो आती थी । देती हैं यह--'विघि थे बाम'। थे तो दिन हो जाचे रात। 
कहतो हैं वे, उनके रक्षक . बहिन, लिखें क्या-क्या करना है 
नर हैं, यह अति आश्रित भाव उचित सकल नारीजन को । 
होने देता उन्हें समुक्तत | किस प्रकार वे कर सकती हैं 
नहीं, न उनका तनिक प्रभाव । _ श्रब स्वतन्त्र निज तन-मन को! 
बड़े-बड़े हैं यहाँ विचारक, पर अपना विचार कह दूँगी कहना यह भी व्यथं, सुनेगा 
बड़े-बड़े नेता, विद्वान, अपनी लघु मति के agat, कैसे. उसे सकल संसार ! 
| उन्हें Qual नहीं भला तो चाहे माने उसे, तिरस्कृत भला करेगा फिर वह कैसे 
| कया बतलाऊँ मैं नादान । श्रथवा उसे करे संसार उस विचार पर स्थिर स्वविचार! 
मेरी है प्राथना ईश खे | जिन ललनाओं को स्वतन्त्रता 
मन में उठ कर यही विचार | है इस समय जगत में प्राप्त, 
किसी बड़ी ललना-नेत्री के, वे होकर सङ्गठित करे 
बदले सब नारी-संसार | शिक्षा की रुचि ललना-जन-व्याप्त | 
करे साथ ही धन-अजत वे उसमें हो शिक्षित ललनाऐॅ-- मिले साप्ररिक शिक्षा भी, हो | 
cqugsa के हेतु विपुल, शिक्षित हो उनके तन-मन अवैतनिक सेना तैयार, | 
: aia गुरु ललना-विद्यालय वह हो उनकी सभी भाँति की जिसके बल को देख चकित हो-- 
सब साम्रश्री से सङ्कल । उन्नति का उत्तम wem) विस्मित हो सारा संसार | 
फिर उस संस्था का प्रसार _ किया जाय उनमें प्रचार तब 
कर द्या सकल जग में जावे : उत्तम-उत्तम भावो का, | 
बिना सदस्या बने न ज़ग की | उन्हे लाभ पहुँचाया जावे 
कोई ललना रह पाचे । उच्च अपूब प्रभावों का । 


१३ 


E ३५४ DS “जॅ २ AI [ वष & खएड २, संख्या दै 
a SID RII SUE t IE i SDE SIR SCID SID नाडला हः 
सभो कलाओं में पटुतम वे तब तो जाग्रत होगा उनमें तभी उन्हें समभेंगे नर भी 
उस संस्था मे हो जावे, उन्नतिकर शुभाव्मसम्मान, निज समानता अधिकारो, 


स्वावलसम्त्रिनी सभी भाँति से तभी उन्हे आमासित होगा तब मानेगी उनको भो कुछ 
चे निज को जग मे पावे। निज स्वतन्त्र सत्ता काज्ञान। स्वाथमयो जगती सारी । 


निश्चेष्ट परिस्थिति थी विकराल। _ आघात लगे उलके पश्चात | 


तभी बढ़ सकंगी वे अपनो .... बहिन बड़ा होगया पत्र यह, 
पूर्णोत्नति की ओर सदा, — में अपना आगे का हाल--- 
तभी रहेगी उन पर पुरुषों. लिख न सकूँगी इसमें-- 3 
की करुणा की कोर’ सदा। — आया कया मुझ पर घटना-जञ्जाज् | E 
E - DUE $c ध | 
_ पत्र-संख्या--२८ : 
| _ [ बाल-विधवा की ओर से वृद्ध-पत्नी को ] 
बहिन, 
तुम्हारा कथन ठोक है, पर आरम्भ करेगा ऐसा हैं कितनी विदुषी ललनाएँ, 
जो कहती हो वद करना काय कोन, कब, पता नहीं, कितनी प्रतिभावती तथा, 
होगा सब जग की ललनाश्रों रह न जाय छुविचार तुम्हारा क्यों करतीं वे नहीं इस तरह 
का सारा सङ्कट हरना | काय-अपरिणत सदा कदीं। ललनाओं को दूर व्यथा | 
E बहिन तुम्हारी बुद्धि बड़ी 8, यदि हैं, तो वे क्यो न सजुठित 
"n जो कहती हो तुम है ठीक, होकर करती हैं कुछ कायं, b. 
e पर क्या ललना कहीं नहीं हैं .. पड़ता जान कि उनके पथ में. E 
| Seg शत भी स्वतन्त्र निर्भीक । हैं कुछ बाधाएँ अनिवाय । | | 3 
| E बड़े-बड़े मस्तिष्क जगत में बहिन, नहीं में कह सकती कुछ यही पूळुती हँ--अब तक क्‍यों t 
P ललना-जन में हैं अवदात, तुम्हीं सोचना फिर एक बार, हुआ नहीं इस विधि से काम, - 
pe वे न सोच सकते हैं क्यों यह; और nu लिख देना पत्रो ओर न होगा कब तक ? कब a j 
d — क्यो न गई सोची यह बात? में स्वविचारो का शुभलार। आवगे शुभ दिन, शुभ परिणाम | 
| बहिन नहीं अब की तो तुमने सोच नहीं पाती हूँ में तो F 
he लिखा स्वीय आगे का हाल, — कुछ उसके आगे की बात, E. 1 
खड़ी हुई थीं तुम पथ पर . __ कौन तुम्हारे तन-मन पर : 
Ps 
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उत्सुक हूँ तुम पत्रोत्तर में आई होगी तुम पर विपदा, तुमले मुझे यही आशा है, 
वह अवश्य ही लिख देना; किन्तु कुचलने में उसको- लिखना पहले मन की चाल, 
अपने साहस का परिचय दे उठा नहीं रकखा होगा कुछ डसके बाद मुझे लिखना तुम 
चिन्ता मेरी हर लेना | 'तुमने-द्लने मे उसको । साहस-प्ररित तन की चाल | 
` हाल लिखूँगी अब अपना, में उसे रूपया एक दे दिया 
स्मितियुत कर नौकर से ata, वह्‌ हो गया मुदित अब तो, 
हरने लगो हृद्य उलका यो भय टलने की आशा मन में 
लगी लगाने अपनी घात । होने लगी उदित अब तो । 
दो ही दिन केबाद ओर भी झछेड-छाड़ करता था मुझसे याहो बीते दो दिन, अधिपति 
रुपए आए मेरे पास, बह, पर मैं जातो थी टाल, ने मुझको फिर बुलवाया, 
कुछ नोकर को दे उनमे से मन मे जो आता था मेरे - _ मैंने उससे पाँच दिवस का 
लिया मोल उसका विश्‍वास । क्रोध, कहुँ क्या उसका हाल! और समय माँगा, पाया । 
इन्हीं दिनों में नौकर पर बीत रहा था चौथा दिन अब . 
हो गया पूणं मेरा अधिकार, - रक्त-पूर्ण सन्ध्या. का काल, | 
मैने उससे मोल मँगाया निकट आ रहा था, में उस दिन 
पक छुरा कुछ सोच-विचार। थी चिन्ताओं खे बेहाल । 
ठीक किया मैंने नोकर d— मैंने कहा--“ठीक है तुम पर उसने कहा--“उन्हें तो मैंने . 
“राज्ञ रात को निकल चले” तो तन-मन है न्योछ्ावर, मिला लिया है अपनी ओर, 
बोला वह--“मैं dts serm, पर द्रबान हमे क्यों जाने मदिरा पिला-पिला, रूपए दे 
श्री ्रधिपति जी हाथ मलं ।” दंगे इस घर के बाहर!” उन्हे किया है अपनी ओर ।” 


मैने कहा--“ठीक है, रुपए तुम ले लो जितने हैं पास, | 
आज रात को खूब पिला कर करना उनकी मति का नाश ।” 
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कर रहे थे। ऐसी सुन्दर पुस्तक की प्रस्तावना लिख कर प्रेमचन्द जी ने 


इसे अमरत्व प्रदान कर दिया है। श्री० प्रेमचन्द जी अपनी प्रस्तावना में. 


लिखते हें ध्या 


. “उपन्यास का सबसे बड़ा गुण उसकी मनोर जकता है | इस लिहाज 
से श्री० मदारीलाल जो गुप्त को अच्छी सफलता प्राप्त हुई है । पुस्तक की 


. रचना-शैली सुन्दर है | पात्रों के मुख से वही बातें निकलती हैं, जो यथा- 


वसर निकलनी चाहिए, न कम न ज्यादा । उपन्यास में वणुनात्मक भाग 


` जितना ही कम और वात्ताभाग जितना हीं अधिक होगा, उतनी ही कथा _ 


रोचक ओर ग्राह्य होगी । 'मानिक-मन्दिर' में इस बात का काफ़ी लिहाज 
रक्खा गया है | वर्णनात्मक भाग जितना है, उसकी भाषा भी इतनी भावपूण 


है कि पढ़ने में आनन्द आता है ॥ ऋद्दी-कहीं तो आपके भाव बहुत गहरे हो गए | 
` हैं और दिल पर चोट करते हैं। चरित्रों में, मेरे विचार में, सोना का चित्रण 


बहुत ही स्वाभाविक हुआ है और देवी का Gals सुन्दर | सोना अगर पतिता 
के मनोभावों का चित्र है. तो देको सती के भावों की मूर्ति । पुरुषों में ओङ्कार 


| का चरित्र बड़ा सुन्दर और सजीव है!। विषय-बासना के भक्त कैसे चचल, 


अस्थिर-चित्त और कितने मधुर-भाषी होते हैं, ओङ्कार इसका जीता-जागता, 


|; उदाहरण है। उसे अपनी पन्न से प्रेम है, सोना से प्रेम है, कुमारी से प्रेम 


हे और चन्दा से प्रेम है; जिस वक्त जिसे सामने देखता है, sat के मोह में 
फेस जाता है । ओङ्कार ही पुस्तक की जान है । कथा में कई सीन बहुत ममे- 


` स्पर्शी हुए हें । सोना के मिट्टी हो जाने का और ओङ्कार के सोना के कमरे में 


आने का वर्णन बड़े हा सनसनी पैदा करने वाले हैं, इत्यादि ।” feq पुस्तक 


` का मूल्य २।।) $5; नवीन संशोधित संस्करण अभी-अभी प्रकाशित हुआ है !! 


व्यवस्थापिका “sia? कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


यह वही क्रान्तिकारी उपन्यास है, जिसकी सालों से पाठक प्रतीक्षा 
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इफ्न्या सन्कला आर फेमचन्द्‌ के उपन्यास 


—— Be 


[ sio केशरीकिशोर शरण जी, बी० प०, ( ग्रॉनस ) साहित्य-भूषण, विशारद | 


प्राकथन | 

हित्य, सभ्यता और समाज, 
>. तीनों एक सूत्र में निहित 
हैं। एक से भिन्न दूसरे का 
कोई अस्तित्व ही नहीं है । 
किसी देश या काल की 
दशा का परिचय तत्सम्बन्धी 
साहित्य से ही होता हे 
आर उसकी महत्ता पर 

| देश की सभ्यता को महा 
नता की परख होती Pa यह बात ठीक भी है । आज 
हमें प्राचीन सभ्य जातियों में जो सवोच्च स्थान प्रा 
हुआ हे, उसका सारा श्रेय हमारे प्राचीन साहित्य वेद 
को है, जिसे हम आदि-ग्रन्थ मानते हैं। विपक्षी विद्वान 
भी इस साहित्य का. अध्ययन कर इसकी उत्कृष्टता पर 
आश्चर्यं प्रकट करते और कहते हैं--“जिस देश का 


प्राचीन साहित्य इतना उन्नत आर विशाल हो, उसकी 


सभ्यता कितनी ऊँची होगी !” कुछ लोगों का विचार 
है कि सभ्यता के विकास के साथ ही साहित्य का 
विकास होता है, अथवा साहित्य के विकास का नाम 
ही सभ्यता और संस्कृति है। वास्तव में यह सिद्धान्त 
निविवाद है । साहित्य, सभ्यता, संस्कृति और समाज 
एक दूसरे का प्रतिविस्त्र, एक दूसरे की सृष्टि हैं। भूत 
सभ्यता और संस्कृति के परस्पर सम्मिलन से साहित्य 
का उन्मेष होता है और साहित्य के निर्मित सिद्धान्तों 


से ही भविष्य सभ्यता और संस्कृति में तथा इस कारण - 


समाज की गति-विधि में आवश्यक परिवर्तन तथा परि- 
वर्धन होता है। अतएव सभ्यता, समाज और साहित्य 
में सर्वदा प्रतिक्रिया (Re-action) होती रहती हे ।* 
परन्तु सभ्यता के विकास से साहित्य का विकास होते 


* Every language makes its own contri- 
bution of literary creations and national custom, 
determines the degree in which these shall be 


हुए भी साहित्य का उद्‌गम शान्ति नहीं, क्रान्ति 
से होता है। जिस समय सभ्यता उन्नति की चरम 
सीमा पर रहती P, उस समय साहित्य की प्रगति 
शिथिल पड़ जाती है। आज अङ्गरेज्ी सभ्यता कितनी 
उन्नति पर है, परन्तु ws साहित्य की प्रगति में . 
कितनी शिथिलता है ! वास्तव में जब तक समाज में 
अशान्ति और मनुष्य के विचारों में क्रान्ति न होगी, 
तब तक ठोस साहित्य का निर्माण नहीं हो सकता । 
किसी साहित्य के इतिहास का अवलोकन करने से इस 
सिद्धान्त की परिपुष्टि होगी । उदाहरणाथ sq साहित्य | 
को ही खोजिए far समय सुराल आधिपत्य उन्नति 
के उच्चतम शिखर पर आसीन था, उस समय उदू 


. साहित्य की -जिस अथ में यह अत्यन्त प्रचलित है-- 


कहीं चर्चा भी न थो। यह केवल बोल-चाल की भाषा — 
sti पर हाय रे suit! जब विधाता की करर 
Wart का वह साम्राज्य खिलौना बन कर ya में 
faa गया, तब उसका चाँद निखरने लगा । यही नहीं 

दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा । वह ज़मीन, जो 

BAT पड़ी हुई थी, लहलहा उठी और मीर, ग़ालिब, . 
Wes, दारा और आज़ाद के स्नेह से सिक्त हो, चमन में 
परिणत हो गईं ।# यथासमय उस बाग के पौधों में . 
zefaat लगीं, पत्ते निकले, फूल खिले, जिनके सौरभ से 
सारा संसार quf हो उठा। परन्तु कब? उस 
समय, जब Qa साम्राज्य की “टूटी मज़ार! पर पतन 
ताण्डव नतेन कर रहा था | इम शान्ति के समय "uq 
विचारों को प्रौढ़ बना सकते हैं, ज्ञान का विस्तार कर 
सकते हैं, भाषा का प्रचार भी कर सकते Ea परन्तु 
नवीन भावनाओं को सृष्टि नहीं कर सकते ॥| वास्तव 


available to all classes of community, thereby 
reacting upon the national type 


— The Indian Sagar, by Sister Nivedita 
* कविता कौमुदी ( चौथा भाग ) की भूमिका 
` विश्व साहित्य, पृष्ट २० 
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में यदि फ्रान्ध की साधारण जनता ( 7775 ८/८८ )ü 
घोर असन्तोष न फैलता, उनकी दशा पददलित न होती 
आर उन पर अमीरों का अमानुषिक अत्याचार न होता, 
तो कभी वाल्तेयर और रूसो ( Roussean ) sid 
दार्शनिक तथा विक्‍टर ह्यूगो और इमा जैसे उपन्यास- 
खेखक पैदा न होते । यह cu की क्रान्ति का ही प्रभाव 
था कि महात्मा टॉलस्टॉय के ऐसा विकट साहित्यिक 
उत्पन्न हो सका। और वास्तव में यही कारण है कि 
_ जिस समय भारतीय स्वतन्त्रता की वेदी पर जीवन-बलि 
` देने के लिए प्रस्तुत हैं; जिल समय क्रान्ति, शान्ति और 
आन्ति की लहरें प्राचीन परिपाटी को अस्त-व्यस्त कर 
रही हैं, उस समय भारत की राष्ट्र-माषा हिन्दी में एक 
ऐसे नर-रत्र उत्पन्न हुए हैं, जिनके लिए प्रत्येक हिन्दी- 
‘Sat को गौरव और अभिमान है । ये नर-रत्र हैं, औप- 
न्यासिक सम्राट श्री० प्रेमचन्द जी ! | 


. उपन्यास को आवश्यकता 


हम अपने मनोगत भावों को जब दूसरों पर प्रकट 
करना चाहते हैं, तो भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा 
का अर्थ ही है भावों को प्रकट करने का साधन | प्राचीन 
समय से लेकर आज तक प्रचारकों ने अपने सिद्धान्त 
को दूसरों तक पहुँचाने के fae दो ही उपादानों का 
आश्रय लिया -सज्ञीत और आख्यान asta केवल 
हृदय को Mee करता है और आख्यान मस्तिष्क और 


हृदय दोनों को । पहले का प्रभाव क्षणिक, किन्तु प्रबल. 


होता है; दूसरे का स्थायी । यही कारण है कि हमारे 
प्राचीन साहित्य में asta और आख्यान का अद्भुत 
सम्मिश्रण है। किन्तु fia प्रकार जन-वृद्धि के साथ-साथ 
'शाखोपशाखा? की बृद्धि होतो गई और आधुनिक पृथक 
तथा जटिल जाति-व्यवस्था का विकास हुआ, उसी 
प्रकार, साहित्य के पूर्वोक्त एक ही रूप से भिन्न-भिन्न 
प्रकार के भेदोपभेदों का प्रस्तार हुआ । निदान wd. 
सम्बन्धी कठिन अश्नों को ganar के लिए तथा जन. 
साधारण के बोधगम्य के योग्य बनाने के लिए महा- 
स्माओं ने कहानी का हो दामन पकड़ा ।* इसी कारण 


* महात्मा sz ने अपने धर्म-सम्बन्धी व्याख्यान 
देते हुए जनता को समझाने के लिए बहुत सी कल्पित 


“इनसाइक्रोपीडिया Baier} नामक पुस्तक के लेखक 
लिखते हैं :— 

“उपन्पास से मनोरभन होता है, शिक्षा मिलती 
है, राजनीतिक तथा धार्मिक बातों में प्रोत्साहन मिळता 


है और आवश्यक ज्ञातव्य बातों की जानकारी प्राप्त 
होती है।? . | | 
उद्देश्य 

इस कारण एक बड़ा गहन आर विवादास्पद प्रश्न 
उठता है कि कथानक साहित्य का मुख्य उद्देश्य कया 
है-मनोरञ्जन या शिक्षा ? दोनों मतों के विज्ञान 
अपने-अपने पक्ष के समर्थन में दार्शनिक तत्व का सहारा 
Wü हैं। पहले मत के मानने वाले कहते हैं, मनुष्य का 
जीवन-काल अत्यन्त अल्प है और कायं गुरु तथा गहन । 
कार्य से जीवन का एक लघु अंश भी रिक्त नहीं रहता, 
किन्तु कार्य-साधन के उपकरण अनिश्चित और faa? 
हुए हैं। उन्हें एकत्रित कर प्रयोग में लाते-लाते यह 
लघु जीवन समाप्त हो जाता है। कार्य-सम्पादन और 
सफलता की तो चर्चा ही क्या? अतएव हमें अवकाश 
ही नहीं मिल्लता कि इम अन्य वस्तुओं का भी अव- 
खोकन करें। जो कुछ समय मिलता है, उसे इम इस 
नीरस जीवन को कुड अंश में सरस न सही, आवं ही 
बनाने का प्रयत्न करते हैं और इसीलिए उन कतिपय 
भाग्यवान सज्जनों को छोड़ कर, जिनका मुख्य war ही 
साहित्य-सेवा और अध्ययन है, हममें से अधिकांश 
कथानक साहित्य को इसीलिए पढ़ते हैं कि कार्य-भार 
से झान्त हृदय को कुछ काल के लिए शान्ति मिले 
अथवा फालतू समय किसी भाँति आनन्दपूर्वक कट 
जाय | अतएव उपन्यास का मुख्य उद्देश्य है, मनोरञ्जन | 
किन्तु हम जानते हैं कि मनुष्य की प्रवृत्ति सदा अवनति 
और बुराई की ओर ही जाती है, क्योंकि हमारे हृदय 
में चैतन्य और जडत्व दोनों का समावेश हे--बल्कि 


कहानियों का प्रयोग किया था, जिनका संग्रह “जातक” 
के नाम से बौद्ध-साहित्य में अत्यन्त प्रसिद्ध है | 


+ Encyclopzdia Britannica, Vol. 16; 
The novel has been made the vehicle fof 


Satire, for instruction, for political or religious 


exhortation for technical information. . , 


~ 


जड़त्व की मात्रा अधिक है।* अतएव मनुष्य के हित की 
जो वस्तु हो--साहित्य का अर्थ भी यही है 1--उसमे 
शिक्षा की मात्रा कम या अधिरू अवश्य होनी चाहिए, 
तभी उसका वास्तविक कल्याण होगा । श्री० प्रतापनारा- 
यण्‌ जो श्रीवास्तव ने अपने एक लेख में लिखा था कि 
H. G. Wills की रचनाएँ इसलिए लोकप्रिय नहीं 
हैं, कि उनमें उपदेश प्रवृत्ति Didactic element ) 
की मात्रा प्रचुर है, और इस कारण आप मनोरजन को 


ही उपन्यास का मुख्य गुण मानते हैं। “ब्रिटेनिका-इन- : 


खाइझोपीडिया' के लेखक ने भी पूर्ववर्ती पृष्ठ की पंक्तियों 


को लिख कर भ्रम दूर करने के लिए आगे लिखा हैः 


“किन्तु ये गौण बातें हैं । वास्तव में उपन्यास का 
साधारण और विशेष उद्देश्य प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण 
भावपूर्ण वर्णनों द्वारा पाठक का AANA करना 

i? 2 : : 
परन्तु मेरी सम्मति में आप किसी उपन्यास! का 
झवलोकन करें, आपको शिक्षा का अंश अवश्य मिलेगा । 
ओर प्रेम्नचन्द्‌ जी के उपन्यासो में -जो मनोरञ्जन की 
` विपुल सामग्रियों का aver हे-शिक्षा के चमकीले 
आर अमूल्य wal की भी कमी नहीं है । निम्न-लिखित 
अवतरणों को देखिए : - | 
(क) “...जीवन ! तुझसे ज़्यादह असार भी 
दुनिया में कोई वस्तु है ? कया वह उप दीपक की भाँति 
ही चणभङ्कर नहीं है, जो हवा के एक कोंके से ga 


जाता है ? पानी के उस बुलबुले को देखते हो, लेकिन . 


* c. f. Sir Lieth at the door; and unto 
thee shall be his desire. . . Genesis ( Bible) 4. 

† हिन्दी काव्य में नवरल, प्रष्ठ ४० 

But these are the side issue. Its (i.e. 
Novel's ) plain and direct purpose is to amuse 
by a succession of scenes painted from nature 
and by a thread of emotional narrative. 


1 उपन्यास से सेरा तात्पय है, सामाजिक, घरेलू 
( Domestic ) या ऐेतिहाखिक उपन्यास से; जासूसी 
तथा faaeatal उपन्यास से नहीं। हिन्दी-कोष में शब्दों 
का बड़ा अभाव है। सभी प्रकार के कथानक साहित्य, 
चाहे वह रोमांस ( Romance ) हो या फिक्शन, 
( Fiction ) उपन्यास ही कहलाते हैं । 
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उसे ged भो कडु देर andl है? जीवन में उतना सार 
भी नहीं। ata का भरोसा ही क्या? और उसी 
नश्वरता पर हम अभिलाषाशरों के कितने विशाल भवन 
बनाते हैं! नहीं जानते, नीचे जाने वाली ala ऊपर 
आएगी या नहं, पर खोचते इतनी दूर की हैं, मानो 


इम अमर हैं।?* . 


( ख)". ..तालियाँ क्यों बजाते हो, यह तो जीतने 
वालों का धरम नहीं ? तुम्हारा धरम तो है, हमारी 
dis डोकना। हम हारे तो क्या, मैदान से भागे तो 
नहीं, रोए तो नहीं, घाँधली तो नहीं की । फिर खेलेंगे, 
ज़रा दम ले लेने दो, हार-हार कर तुम्हीं से खेलना 
सीखेंगे, और एक न एक दिन हमारी जीत होगी, ज़रूर 
होगी i" | 

अतएव यह स्पष्ट है कि उपन्यास के fag मनो- 
रक्षक होना जितना आवश्यक है, उतना ही शिक्षा- 
जनक भी। एक के बिना दूसरा नीरस और व्यर्थ है। | 
यदि मनोरञ्जन ही केवल उद्देश्य हो तो रोस और 
गम्भीर उपन्यासों की ae नहीं हो सकती । “मनो- 
रञ्जन पाठक की उच्च भावनाओं को AAA करने का 
साधन मात्र होना चाहिए, अन्तिम लच नहीं ।? | | 

उपन्यास-कला 

अब यहाँ पर एक दूसरा प्रश्न उठता है। वह यह 
कि कौन-कौन से गुण कथानक साहित्य के लिए आव- 
xam हैं ? किन-किन तत्वों के सम्मिश्रण से इसका निर्माण 
होता है अथवा इसकी रोचता तथा लोकप्रियता की 
बृद्धि होती है ? इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले आव- 
श्यक है कि 'कथा-साहित्य' के विभाग, उपविभाग पर 
विचार किया जाय । यों तो इसके बहुत से विभाग हो 
सकते हैं, परन्तु पश्चिमी विद्वानों ने इसे दो बड़े-बड़े 
भागों में विभक्त किया है--एक रोमांस (Romance). 
ओर दूसरा नॉवेल या फ्रिक्शन ( Novel or 
Fiction) | विस्मय और कौतूहन्न उत्पन्न करने वाळी 
रोमाञ्चकारी और असम्भव घरनाष्रों से पूणं कथानक 


ee 


* निर्मला, TE २१ 
+ रङ्गभूमि, पृष्ठ ८८३-३० 
| 'सुधा'--ज्येष्ठ go o ३०६ 
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कहानी, जो मानव-जीवन के प्रत्येक पहलू पर प्रकाश 
डाले, उसे 'नॉवेल” कहते हैं । नॉवेल का “इतिवृत्त' 
कल्पित होते हुए भी सवीश में सत्यमय प्रतीत होता 
है ॥* सर आर्थर (ue कूच के विचारानुसारं ‘उपन्यास 
उस कहानी को कहते हैं, जो मनुष्य के वास्तविक जीवन 
का चित्र सम्मुत्त रखती हो और विशेषकर उसर्मे उन 
कौतूदलपूर्ण घटनाश्रों का वर्णन हो, जो उसमें चित्रित 
पुरुषों भौर fast के जीवन-काल में घटी at ।! 1 किन्तु 
यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वे 'कौतूइल पूर्ण. घट- 
नाएँ? saga और अस्वाभाविक न हों ; नहीं तो उप- 
न्यास के बदले वे रोमांसपूर्ण हो जायेंगी। 
..._ उपन्यास, काल की दृष्टि से दो प्रकार के होते $— 
ऐतिहासिक और सामाजिक । वात्तव में यह विभेद्‌ 
अमपूर्ण है। प्रत्येक उपन्यास में समाज का चित्र अङ्कित 
रहता है। कारण, उपन्यास में मनुष्य के वास्तविक जीवन 


( Real Life) की व्याख्या रहती है और समाज 


. कतिपय मनुष्यों के समूह को कहते हैं। अतएव उस 
af में, जिसमें 'कतिपय मनुष्य'-जीवन तथा कार्यक्रम पर 

` प्रकाश डाला गया हो, समाज का प्रतिविम्ब अनायास 
ही अङ्कित हो जायगा । ऐसी दशा में प्रत्येक उपन्यास 
में समाज की चर्चा न्यून या अधिक अवश्य रहती है। 
भेद इतना ही है कि एक में प्राचीन समाज की झलक 
रहती है और दूसरे में अर्वाचीन की ।! अतएव उपरोक्त 


* c.f. ‘Novel is the name given in literature 
to a sustained story which is not historically 
true, but might very easily be so.’ 

—Encyclopaedia Britannica, Vol. 1 0. 

TA novel isa fictitious prose narrative or 
tale presenting a picture of real life, especially 
the emotional crises in the life history of the 
men and women portrayed " ; 

हमने 'जान-वूस' कर गद्य शब्द छोड़ दिया Pa 
कारण, वे गद्य में ही वणित कहानी को उपन्यास मानते 
हवें ; किन्तु इस seas लेखक की सम्मति में गद्य wil 
पद्य दोनों में लिखी गई कहानी, कहानी है। यदि ऐसा 
नहीं है, तो श्री» सियारामशरण जी गुप्त की पद्य में 
लिखित कहानी क्या है ?-- लेखक 


] हाँ, एक बात अवश्य होती है, और वह यह कि. 


उपभेदों का. नामकरण प्राचीन सामाजिक और चर्वा- 
चीन सामाजिक हो सकता है ga निष्कर्ष पर आते 
ही बलात्‌ यह प्रश्‍न उठता है कि विशेष आदत और 
कल्याण हारी कौन सा उपन्यास है--प्राचीन सामाजिक 
या अर्वाचीन सामाजिक? साहित्यिकों का सिद्धान्त है 
कि मनुष्य अपनी सभ्यता के अनुसार ही कथा-कहानी 
का निर्माण करता है। उसकी कृति के चरित्र जीती- 
जागती दुनिया से लिए जाते हैं, जिनसे हमारी भेंट 
नित्य-प्रति होती है। इस कारण, जो लेखक काल को 
प्रगति एवं तत्सम्बन्धी सभ्यता, संस्कृति और वातावरण 


के अनुसार कहानी लिखता है, वही सफल कहानी- 


लेखक कहलाता है। इससे समाज की ङुरीतियों का 
पता चलता है। हमें अपनी हुर्बल्ताओं और अभावों 
का ज्ञान होता है; और यदि हमारा पूर्ण नेतिक पतन 
न हो गया हो, तो हम उसे यथासाध्य दूर करने का 
प्रयत्न करते हैं, जिससे हमारा, हमारे समाज का और 
इल कारण मनुष्य-मात्र का कल्याण होता है। हम 
प्राचीन समाज की वास्तविक दशा का निदशंन अपनी 
आँखों से नहीं, बल्कि पुस्तक को चुं से करते € 
श्रतएव वह किसी भी दशा में सत्य तथा पूण नहों 
होता। ऐसी कथा-कहानियों से मनोविनोद wa ही 
हो, किन्तु शिक्षा नहीँ मिल सकती | झर यदि वह 
मिल भी सके, तो भी उससे सामाजिक सुधार की 
आशा नहीं की जा सकती, जो मेरे विचार में कहानी- 
लेखक का एक मुख्य उदेश्य है। परन्तु समाज का 


चित्रण दो प्रकार होता है-एक आदर्शातमक इष्टि 


से और दूसरा सत्यात्मक इष्टि से। आदर्शात्मक उप" 
न्यास में लेखक एक आदश चरित्र की कल्पना करता 
a) ऐसी कहानी के पात्रों में मानवोचित दुर्बलता 


लेश-मात्र भी नहीं होतीं । और इस कारण वे इस 


ऐतिहासिक उपन्यासों का नायक इतिहास-प्रसिद्ध व्यक्ति 
होता है, सामाजिक उपन्यासों का नहॉ । परन्तु उक्त 
नायक सम्बन्धी अन्यान्य पात्र ऐतिहासिक नहीं होते, 
बल्कि कल्पित होते हैं । इसके अतिरिक्त नायक के चरित्र 
में कथा-विस्तार की इष्टि से आवश्यक हेर-फेर कर दिया 
जाता है। अतएव ऐसी दशा में वह चरित्र सत्य होते 
हुए भी अनेकांश में कल्पित ही होता है। 


X 


क - 
S 


होते हैं, जिनका रहन-सहन, आचार-व्यवहार, बल- 


विभव हम जैसे साधारण मनुष्यों के से नहीं होते । 


उनकी were शक्ति हम लोगों की परिधि 
परे- बहुत विस्तृत होती है, इसलिए ते इमारे आदर 


आर श्रद्धा के पात्र हो सकते हैं, परन्तु स्नेह और 


सहानुभूति के नहीं । उनके काये हमें विस्मित अवश्य 
करते हैं, पर प्रभावित नहीं। इसके विपरीत demens 
( Realistic) उपन्यास-लेखंक समाज का an चित्र 
प्रदशित कर देता है। उसे इसकी चिन्ता नहीं होती 


कि जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा । वह लोक- 
कल्याण या रचना-कला की इष्टि से, जो बात जैसी 


है, उसका ur ही. चित्र खींचना आवश्यक समझता 
है । परन्तु मनुष्य का दुर्बल मन बुराई की ही ओर 
aga झुकता है, इस कारण ऐसे साहित्य से--कला पूणं 


होते हुए भी, समाज को लाभ के बदले हानि ही 


sail पड़ती Ba इसमें सन्देह नहीं कि समाज का 
चित्र. सत्यात्मक ही होना चाहिए--ओऔर अवश्य 
होना चाहिए, परन्तु साथ ही साथ येह भी ध्यान 


रखना आवश्यक है कि वह अश्लील और कुरुचिपूरण : 


s gt 

| अबं EH उस प्रश्न पर विचार कर सकते हैं कि 

किन-किन तत्वों के सम्मिश्रण से उपन्यास का निर्माण 

होता है । एक कहानी के सक्लुचित स्वरूप को लीजिए, 

उसके विश्लेषण से स्वयं ही पता चल जायगा कि इसमें 

कौन-कौन से “अवयव! Y) उदाहरणार्थ: == | 
“रानी सर गई, किन्तु किसी को इसका कारण न 


- मालूम ET सका । अन्त में यह पता चक्षा कि राजा की 


ay के शोक में हो उसकी ug हुई ।” | 


प्रायः सभी आवश्यक वस्तुओं का समावेश हो गया 


है। ध्यानपूवेक देखने से इसमें दो बातें Ea पहली 


तो यह कि 'राज्ञा मरे तब रानी मर ag, और दूसरी 
राजा मरे तब शोक Ho रानी भी मर गई । इन दोनों 
वाक्यों में प्रथम को कथा (Story) और दूसरे को 
au ( Plot) कहते हैं । कथा और वृत्त में कोई विशेष 


अन्तर नहीं ; दोनों में घटनाओं का उल्लेख रहता है। . 
परन्तु भेद केवल इतना ही है कि बृत्त में कारण पर 
। E. es. 


पाधिव संसार से परे किसी कल्पना-जंगंत के मनुष्य 


उसके साथ ही 
साथ एक नई वात है; और वह है, वृत्त के साथ रहसयं 
का सम्मिश्रण | इसी रहस्य के उन्मेष से घटना-चै चित्य 
का आविर्भाव होता है और उसके उद्घाटन से विरम्य 
कौतूहल तथा आनन्द का । इसी के कारण रोचकता में 
वृद्धि होती है । पुनः यह कहानी सुन्दर भाषा में fandi 
गई है। उसमें दो चरित्र हैं -एक राजा और दूसरी 
रानी । यदि इस कहानी का प्रस्तार किया जाय, तो यह 
एक उपन्यास का रूप धारण कर लेगी और तब राजा 
ओर रानी के चरित्र का पूरा विकास होगा, जिंसकां 
हमें यहाँ केवल आभास-मात्र मिलता है। वह यह है 
कि रानी पति-परायणा स्त्री थी; राजा को बहुत प्यार 
करती थी | जब राजा की स्यु हो गईं, तो वह उसके 
दारुण वियोग को न सह संकी और इस कारण शोक 
में (quus कर) मर गई। अतएव: उपन्याल के 
तीन मुख्य गुण हुए-भाषा-सौछत, चरित्र-चित्र॑खं और 
(uw या इसके कारण ) घटना-वैचित्रय । df रूप 
में ये ही तीनों स्तम्भ उपन्यास के प्रायं: सभी quit 


को अपने में सम्मिलित कर लेते हैं ; इनके अतिरिक्त 
जो विभेद है, वह केवल नाम-मात्र का Pa परन्तु 


श्री० प्रतापनारायण जी अपने विचार! से दो और गुणो 
का होना आवश्यक समझते हैं-वे हैं शेली और aay 
विज्ञान ये अपने विचार के समर्थन में लिखते हैं कि 
‘at भाषा-ौछव का एक अङ्ग अवश्य है परन्तु उसले 


स्वतन्त्र भो। भाषा मँजी होते हुए भी सुशैज्ीहीन हो 


सकती है ।' वास्तव में यह ara ठीक भी है | परन्तु 


SWR विचार में शैली ही आवश्यक है, क्योंकि इस पर 
यह एक स्वयं छोटी-मोटी सम्पूणं कहानी है, जिसमें 


व्यक्तित्व की छाप रहती है। प्रत्येक लेखक की शैली 
अपनी site निराली होती है, अतएव यह उसकी निन्नी 


सम्पत्ति या कृति है, इसलिए इसकी उत्कृष्टता से लेखक 


* Storyis a narrative of events arranged x : 
A plot is also a 


in the time consequence 


narrative of events, the emphasis falling on the 
easuality 


1 'उपस्यास और हिन्दी के वतमान उपन्यास-लेखकः | 


शीषक देख से--साधुरी! माघ qe wo ३०६ 


विशेष ध्यान दिया जाता है ।* अतएव um कहानी के. 
लिए ger आवश्यक वस्तु हुई कथा और qud उपरोक्त : 
: कहानी में वृत्त हे और कथा भी, परन्तु 


_ ३६२ 
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के पाणिडत्य का प्रदर्शन होता है । मेरे ओर इनके विचार 
में केवळ इतना ही अन्तर है कि वे शैली को भाषा- 


सौष्ठव का एक अङ्ग मानते हैं और मैं भाषा-सौष्ठव को ` 


शैक्षी का। ( इन्हीं के विचारानुसार ) “भाषा मँजी होते 
हुए भी सुशैलीहीन हो सकती P, परन्तु dte भाषा- 
सौष्ठव-विहीन नहीं । अतएव पाण्डित्य की सच्ची परख 
शैली से ही हो सकती है, भाषा-सौष्ठव से नहीं । 
मानव-विज्ञान के सम्बन्ध में ये faad हैं कि चरित्र- 
चित्रण के लिए मनोविज्ञान अति आवश्यक है, किन्तु 
यह भी शैली की भाँति स्वतन्त्र है । “चरित्र-चित्रण हर 
एक उपन्यास में होता है, किन्तु लेखक मानव-विज्ञान 


- से जितना ही परिचित होता हे, चरित्र-चित्रण उतना ही 


कुशलतापूर्ण और सुन्दर होता है ।? इनका ae विचार 
भी प्रायः ठीक है, परन्तु कुछ एक अंश में आन्ति- 
पूर्ण । ये मनोविज्ञान को चरित्र-चित्रण के लिए आव- 
श्यक मानते हुए भी स्वतन्त्र मानते हैं और इसीलिए 
“उतना ही? वाक्यांश का प्रयोग करते हैं । परन्तु 'उतना 
ही? वाक्यांश क्रम (Degree) का द्योतक है, जो 
सापेक्ष है । इसलिए वह विभिन्नता नहीं, बल्कि एकता 


की झर asa करता है। मनोविज्ञान का ज्ञान जितना 
ही ऊँचा होगा, “वरित्र-चित्रण उतना ही कुशलतापूर्ण 


ओर सुन्दर होगा ।' 

आप प्रत्येक चरित्र के चित्रण में-- यहाँ तक कि घटना- 
प्रधान उपन्यासों में भी मानव-विज्ञान का कुछ न कुछ 
आभास अवश्य पावेंगे | कारण, चरित्र होता हे मनुष्य 
का और मानव-चरित्र के ज्ञान कों डी मानव-विज्ञान 
कहते हैं, अतएव यह स्पष्ट है कि चरित्र-चित्रण में हो 
मानव-विज्ञान सम्मिलित है । परन्तु इन तीन स्तम्भों 
के अतिरिक्त एक चौथा स्तम्भ भी है, जो प्रत्येक दशा में 
व्वरित्र-चित्रण में सहायक होते हुए भी उससे स्वतन्त्र 
है ; वह है भावव्यक्षना supe स्थिति तथा समय में 
उन चरित्रों का विचार कैसा था, उनकी दशा केसी थी, 
इसका पूर्ण प्रदर्शन भावश्य्जना से ही हो सकता है । 
थह साधारण लेखकों का नहीं, बल्कि कल्लाविदों का 
कार्य है । इसी के द्वारा पाठकों के भी हृदय पर तरसम 
भावनाओं तथा वास्तविक परिस्थिति का दृश्य अङ्कित 


किया जा सकता है । और जो इसके व्यक्त करने qui 
«mw होते हैं, वही सिद्धहस्त लेखक कहता सकते हैं । 
स्वयं प्रमचन्द जी ने उपन्यास का तीन ही सुख्य स्तम्भ 
माना है ‘—( १ ) भाषा-सौष्ठव, (२) चरित्र-चित्रण और 
(३ ) भावव्यज्ञना । मेरे विचार में उपन्यास साहित्य 
में चार मुख्य गुणों की आवश्यकता है, और वे हैं शेली, 
चरित्र-चित्रण, घटना-वैचित्रय और भावव्यक्षना । इनमें 
Qa और भावव्यज्ञना प्रत्येक उपन्याप्त के लिए आव- 
श्यक हैं, परन्तु चरित्र-चित्रण और घटना-वैचित्र्य की इष्टि 
से उपन्यास के दो और नवीन उपविभाग! होते हैं-- 


पहला घटना-प्रधान या क्रियात्मक (Novel in action) 


आर दूखरा चरित्रात्मक ( Novel in character )! 
क्रियात्मक उपन्यास-चरित्रो का निर्माण घटना से होता 
है। उनमें मानव-विज्ञान का पूर्ण विकास नहीं होता । 
पात्र घटनानुसार अपने चरित्रों में परिवतंत कर लेते हैं, 


अतएव वे सजीव नहीं, निर्जीव कठपुतली के समान होते o 


हैं अथवा उस पालतू बन्दर के समान, जो मदारी की 
सिखलाई हुईं आज्ञा अ्रशः पालन करता हे । इसके 
विपरीत चरित्र प्रधान या चरित्रात्मक उपन्यास में पात्रों 


'के चरित्र के स्वाभाविक विकास के अनुसार ही घटनाएँ 


घटित होती हैं । इसमें सन्देह नहीं कि रोचकता तथा 
कथा-विस्तार के लिए कुछ असाधारण घटनाओं का 
सन्षिवेश हो जाता है, परन्तु वे असाधारण घटनाएँ 
अप्राकृतिक तथा असम्भव नहीं होतों । हाँ, वे ऐसी 
अवश्य होती हैं, जिनकी पाठक पढ़ते समय कल्पना नहीं 
कर सकते | अतएव वास्तव में उपन्यास के--प्रेमचन्द जी 
के भी विचारानुसार--तीन ही ger स्तम्भ हैं : — 


व्वरित्न-चित्र 
(५) शैली, (२) उना च्वि और (३) 
भावव्यज्ञना | 


( क्रमशः ) 


* 'विदा' नामक उपन्यास को भूमिका से । 
† यह वर्गीकरण एडविन मूर ‘The Struc- 
ture of Novel! नामक ग्रन्थ के आधार पर किया 


. गया 1— FB २३-३० 
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दिल की आग उफ 


देल-जले की आह ! 


[ “पागल?” ] 

छठा Gis 
& मेरे आगमन ही का नहीं, वरन्‌ मेरी उस कमरे तक की 
पहुँच का भी यह विचित्र सबूत पाकर उसके हृदय पर 


_» रोज को देखते ही दिल उछल 
[ड पड़ा और मैं कपट कर qd से 
बाहर होने वाला था कि 
उसके तकिए वाले पत्र के 
शब्दों ने एकाएक मेरे पैरों 
में काठ मार दिया, में जहाँ 
का. तहाँ सूतिवठ खड़ा ही 
रहा। यद्यपि वह मेरे पास 
ही थी, फिर भी उस हत्यारे पत्र ने, जिसे मैंने अभी 
अभी फाडा था, मेरे हृदय को कोडे मार कर उस 
समय इतनी दूर कर दिया कि उसे पास पाकर भी 
उसके पास फटकने की इसे हिम्मत न हुईं। जिसे यह 
सदा से अपने ही कलेजे का टुकड़ा और हर प्रकार से 
विपरीत परिस्थिति में भी अपनी समझता आया, उसी 


SW आज यह अपनी जलन के आवेश में पराई जान कर 


अलग Soa कर रह गया। उसके शब्दों के अथ में तो 
कुछ भी wad न था, मगर उनकी कोमलता और 
मधुरता में मेरे लिए न जाने कैसा उत्पात भरा हुआ था 
कि मैं अस्त को भी हाय ! उस घड़ी विष समक बैठा | 


_ परन्तु मेरी यह स्तब्धता की दशा क्षण भर से अधिक 


न रही होगी, क्‍योंकि दूसरे ही wa मैं सब-कुछ भूल- 
भाळ कर उसके चरणों पर लोटने के लिए, उसको 
अपना ही सवंस्व जान कर उसको हृदय से लगा लेने 
को aq हो उठा आर सामने से पर्दा इटाने के लिए 
मेरा हाथ उठ पड़ा। . 

सरोज तकिए में हाथ डाल कर कुछ निकाल रही sit i 
मेरा हृदय एक बारगी ज्ञोरों से ass उठा । और पदी 
बस थोड़ा सा ही इट कर रह गया | इस बात के कुतूइल 
ने, कि अपने पत्र के स्थान पर मेरा पत्र देख कर उसकी 


. क्या दशा होगी, मेरे अङ्ग-अङ्ग को वहीं awe लिया । 


में उत्सुकतावश यही प्रतीक्षा करने खगा कि इस भाँति 


कैसा प्रभाव पड़ेगा । उसने धर्मावतार का पत्र पहचान _ 
कर उसी में फिर रख दिया और दूसरा पत्र उठाया 
आर उसे वह खोलने लगी। में अपना कलेजा थामे 
उसके चेहरे की आकृति देख रहा था। मेरो उत्सुकता 


उप घड़ी इतनी बढ़ गई थी कि मेरी साँस की गति भी | 


बन्द हो गई | मगर उसके gud पर कुछ भी आश्रयं 


. तथा आवभगत के लक्षण प्रतीत न gu, wm उसको 


पढ़ते ही उसकी शूकरी चढ़ गई और इधर मेरा दिख 
इताश होकर बैठ गया। आगे बढ़ने की मेरी सारी 
व्यञ्रता SUS पड़ गई । वह पत्र गुस्से में फाड़ती हुईं 
बिना इधर-उधर देखे हुए भीतर walt गई और मैं मरा- 
gat सा अपने स्थान से निकल कर बाहर आया । ' 
क्या सरोज ने मेरी faeere नहीं quur f या 


' इसके fae उसे मेरे अतिरिक्त किसी ओर warts 


हुआ ? या उसे मालूम था कि मैं यहीं हूँ और पत्रबाहक 
के रूप में यहाँ आता-जाता हूँ ? तब हाय ! उसने वह 
पत्र कहीं मेरे ही ग्रेम से अपना पिण्ड छुड़ाने 3 fau तो 
नहीं लिखा था? आह! कुछ भी समक में नहीं आया ? 


तबियत में एक अजीब उचार समा गई | वह स्थान 
मुझे काटे खाने Gat | फिर भी कई बार भागने का इरादा 
करने पर भी मुझसे आगा न गया, रह-रह कर में अपनी 
ही भूल पर पछुताता था कि मैंने क्यों नहीं सरोज के 
सामने निकल कर असक्षियत ज्ञान ळी | तब इस Wa 
में पड़ कर कुत्ते की मौत मरने की नौबत तो न आती । 
सम्भव है, उसका सन्देह किसी और पर हुआ हो झर 
अपने पत्र के इस गुप्त रूप से बदले आने पर अपने 
को अपमानित प्रतीत किया हो। फिर भी मेरे fee में 
यह काँटा भेदता ही रहा कि वह अपने पत्र की wed. _ 
कृति के भाव को कड़े शब्दों में बदा हुआ पाकर क्यों | 


ज उठी । क्या वह पूर्णरूप से उसका प्रभाव डालना 


E mcm enm c c D m n m E mon tte PED SE RE RE NP 
नहीं चाहती थो । यदि वह पत्र मेरे fac था तो क्या 
वह सुरे geal पहिले ऐसा नहीं लिख सकती थी? 


_ अब हाय! अब, जब मैंने उसीके ध्यान में अपनी सारी 
. ज़िन्दगी मिट्टी में मिला दी तब लिखा । क्यों ? आह ! 
क्यों ? मेरी प्रगाद भक्ति और अटल अनुराग का क्या 

_ यही पुरस्कार था? ` | 
. उस दिन से फिर कभी सुरे उस कमरे में जाने का 


— संयोग नहीं रास हुआ । यद्यपि इसी आशा पर अब सैं 


___ वहाँ ठहरा हुआ था कि एक बार जिस तरह भी सम्भव 
— हो, मैं अपने को उसके सामने प्रकट करके देखूँगा कि 
CR लिए उसके हृदय में अब सचमुच ही कुछ भी स्थान 


ES नहीँ है। ओर इस तरह से में हमेशा के लिए अपने 


— जीवन आर सत्यु की समस्या हल करके छोड़ँगा। 
परन्तु मेरा दुर्भाग्य ! में परवश था । मैं और ही जलाल 
— मेंडाल दिया गया।. | 
d दूसरे दिन रात के समय डॉक्टर साइब uu अपनी 
मोटर में लिए हुए दरिया के पुल पर होकर जगमगाती 
हुई कोठी में पहुँचे। उस स्थान की तमाम इमारतों में 
इसी से कुछ राजसी se चमकता था। दरिया के बीच 
में थोड़ा सा पथरील्ा हिस्सा कुछ ऊँचा होने के कारण 


टापू सा बन गया था। उसी पर यह शानदार कोडी, 


 जिसेचहाँके लोग रन्ग-महल कहते थे, अपनी शोभा 
दिखला रही थी । यहाँ आने-जाने के लिए दोनों तरफ़ 
लकड़ी के ऐसे पुल थे, जो वक्त पर हटाए भी जा सकते 
थे | इन qa के फाटक पर सिपाहियों का सर्त पहरा 
जान पड़ा | यहाँ कुछ भीड़ भी लगी हुई थी। — 
इस जगह मोटर कुछ देर के लिए रुकी । पहरे के 
सिपाही हाथ जोड़े हुए दौड पडे । धर्मावतार ने उनको 
_ यह कह कर भीड़ हटाने के लिए हुक्म दिया कि इन 
लोगो से अपने-अपने घर जाने के लिए कह दो, क्योंकि 
आज गाना-बजाना कुछ न दोगा, जो इन्हें यहाँ से सुनाई 
__ पडे । आज अन्नदाता जी की 'विलास-रात्रि है । वे केवल 
- विलास करेंगे, गाना नहीं सुनेंगे । 
—  WHIETS को सुन कर लोगों को कुछ निराशा हुईं 
_ आर भीड़ छुटने लगी | उस समय एकाध को इस प्रकार 
की बड़बड़ाहट मेरे कान में पड़ी--भाई, राजा-महाराजा 
हैं, जो चाहें सो करें, कोई कुछ कह सकता है? 


EM D या त; 


ASS 
= [चष &, खरड २, संख्या ३ 


—— 


“इश्वर ने इन लोगों को मोज करने ही के लिए 
बनाया है । इसमें किसी का क्या इजारा 2” 

“घर में दो-दो रानियाँ मौजूद और फिर भी 
वेश्याओं के साथ इस तरह खुल्लमखुल्ला oai कि 


आज गाना नहीं सुनेंगे।विज्ञास करेंगे 2” 


“तो क्या gar? हमारे-तुम्हारे जैले वह कुछ 
मामूली आदमी हैं कि उन्हें ऐब लग जाएगा ?” 
Waa के भीतर पहुँचने पर देखा कि सचमुच 
ही उसका यथा नाम तथा गुण है । विज्ञास-चित्रों तथा 


सामग्रियों से वह पूर्णरूप से सुसजित है । परियों और 


बोतलों का जमघर लगा हुआ है। मर्दों में केवल 
सरकार साहब और एक सुन्दर नवयुवक, जिसको सरकार 
साहब ने अन्नदाता कह कर प्रणाम किया था, दिखाई 
पड़े उस समय मैंने जाना कि राजा यही हैं । 

अन्नदाता जी सुन्दर ज़रूर थे, मगर शौर से देखने 
प्र उनकी सूरत मुझे बिल्कुल ज़नानी मालूम इहे | 
उस वक्त सुरे एकाएक यह याद आया कि--“भावे न 
नारी नारी रूपा ।” उस पर उनके मिज्ञाज का यह 
रङ्ग? अब सरोज के eng जीवन की व्यथा समरूने 
में कुछ कठिनाई न थी । 

- शराब का दौर चलने लगा । वेश्याएँ नशे में चूर 
हो-होकर सरकार साहब पर गिरने at, सरकार 
साहब भी git तरह मस्त थे, और बड़ी बेहयाई के 
साथ छेड-छाड़ और हाथापाई कर रहे थे। मगर अन्न- 


` दाता'जी, जिनके विज्ञाप्त के लिए यह सारी बातें 


थीं, वह चुपचाप अलग कोने में उदासीन बेठे थे। 
वेश्याओं की छेड़-छाड़ बढ़ते देख कर वह स्वयं अनमने 
से उठ कर बराल वाले कमरे में चले गए। उनका यह 
रङ्ग देख कर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। Gu wa था 
कि शायद वहाँ पहिले से कोई वेश्या मौजूद हो । मगर 
धर्मावतार ने कई बार पान-इलायची लेकर सुझे उनके 
पास भेजा और मैंने उनको छोड़ कर वहाँ किसी भी खी 
को न देखा। तीन-चार बार जब मैं अन्नदाता जी को 
पान इत्यादि देकर बाहर आया, तब धर्मावतार ने भल्ला 
कर सुकते इशारा किया कि तुम उन्हीं के पास बेठो । 

( क्रमशः ) 
( Copyright ) 
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स्वर्गीय देशबन्धु'चितरञ्जनदास 


श्रद्धाञ्जलि 


ड स अभागे देश में कितनी ही लोकोत्तर विभूतियाँ 
आई और अपनी प्रभा का दान देकर अनन्त में 
विलीन हो गई' । हम गुमराहों के fag ही हमारे रह- 
नुमा आए और हमारे राह का इशारा कर अपने निवि- 


. कल्प पथ पर चल कर हमारी आँखों से ओरल हो 


गए | उनकी पवित्र स्मृति और पुनीत उपदेशों के दिव्य 
प्रकाश में चल कर हम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ सकते 
हैं। उनके चरण-चिन्हों पर चल कर इम अपने S की 
सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। उनकी अमर कीति को समय 
Ge नहीं करसकता। 

आज से छुः वर्ष पहले की बात है । भारत के भाग्य- 
गगन का एक उज्ज्वलतम सितारा अचानक अस्त हो 


गया । देश ने आहें भरो, दुश्मनों ने भी आद्र और - 
श्रद्धा से उस सहान आत्मा की cue में सिर झुकाए।. 


लोकमान्य की सत्यु के बाद देश को इतनी गहरी चोट 
कभी नहीं आई थी ! 
* d 

वैभव और विज्ञास की गोदी में पाले जाकर भो 

देशबन्धु के फ़क्रीराना दिल ने माँ की पुकार सुन, अपना 

«dea निछावर कर दिया । अलीपुर के विख्यात्‌ षड्यन्त्र 

केस का सूत्रपात सन्‌ १३०८ में हुआ। so अरविन्द 


घोष को कोई पैरवीकार नहीं मिलता था । देशबन्डु का 


भाव-प्रचण हृदय मचल पडा और जिस तेजस्विता, 
वीरता एवं बुद्धि-कौश क से उन्होंने उस मामले की पैरवी 


की, वह सब पर प्रकट है ! देश का तक्राज़ा था, देशबन्धु 


| परीक्षा में पूरे उतरै और सारे देश की सहानुभूति उनके 
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चरणों में लोटने लगी ! 
पञ्ञाव-इस्याकाण्ड से देशबन्धु के हदयं को सब से 
गहरी 3a लगी और बैरिस्टरी पर लात मार, चे देश के 


` युद्ध-प्राङ्गण में कूद पड़े | बाल-बच्चे सहित उन्हें सरकार 


की !सेइमानी मब्ज़र करनी पडी, बहाल का शेर सीख़चों - 
मेंबन्दकरद्याग्या! - > 

गया की isha देशबन्धु के युडमय-सङ्घर्षमय 
जीवन की प्रसुख घटना है। स्वगीय पण्डित मोतीलाल 


जी के साथ परामर्श कर, उन्होंने स्वराज्य-पाटी स्थापित _ 


की और अपने सिद्धान्त का झण्डा Ga ज्ञोरों से फह- 

राया । तर्क और आत्म-विकास से क़ायल होकर उनकी 
इस west नीति को देश ने aa अझ्तियार किया ! यह _ 
देशबन्धु का ही व्यक्तित्व था, जो गाँधीवाद के विरुद्ध स्व- 
राउ्य-पाटी स्थापित कर,देश के अधिकाँश शिक्षित व्यक्तियों. 

के! दिमाग़।को अपने ata में ढाल सका ! देशबन्डु ने 
अपनी पारी zur सरकार के दाँत किस प्रकार खट्टे किए, 


` यह राजनीति से सम्बन्ध रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति 
जानता होगा। | £l 


मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाता है, पर अपनी 


कृतियो की ख़शबू अपने पीछे छोड़ जाता है । देशबन्छु | 


के अनिन्द्य गौरव, अपूर्व आत्म-विश्वास, अप्रतिम प्रतिभा, 
अक्षुणण त्याग, अदिरल तपस्या और अखण्ड बलिदान 


की गाथा आज भी देश और विदेश के घर-घर में गाई 


जाती है। दाजिज्िङ्ग की पवंत-शिखर-माल्ला से टकरा 
कर वायु ने करुणा-भरी तान में गाया था E 

| “तुमि आमादेर सब जीवनेर चिर साधनार 
चिर कल्पनार फल ।? 


प्रकृति इस एक SUIT की कारुणिकता में frase 
आर गत-काय होकर एक क्षण के fag अपने व्यापार से _ 


उदासीन थो, उधर संसार का एक अत्यन्त उज्वल | 


नक्षत्र अस्त हो रहा था--देशबन्धु की तपःपूत आत्मा _ 


३६६ 
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ब्रह्म की विराटता में क्लीन हो रही थी!! १३२४ के 
q&dÍ जून की वह भयानक सन्ध्या क्या कोई कभी 
भूल सकता है ? 

देश की वर्तमान राजनीतिक उल्लकनों और बङ्गाल 


की दुखद विश्टङ्कलतापूणं ‘AH, तू-तु' में तो देशबन्धु का 


अभाव अत्यधिक अखर रहा है। इम उनकी पुण्य नस्ति 
में अत्यन्त आदर और प्रेम के साथ अपनी श्रडाअलि 
अपित करते हें । 


& क r 


कवि-सम्राट का प्रमाद 


हां ल में ही विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी 


सत्तरवीं वर्ष-गाँठ मनाई थी। उस अवसर 


पर कलकत्ते के सहयोगी (aua बाजार पत्रिका” 
. प्रतिनिधि को अपना सन्देश देते हुए, विश्वकवि ने 
. कहा at — | 
“x > x मेरा सन्देश यह है, कि देश अपनी शक्ति 
भावुक आस्फोट में व्यथं व्यय न कर, उसे कार्य-रूप में 
परिणत करे। 'वन्देमातरम्‌? बहुत हो चुका, अब 'वन्दे- 
मातरम्‌? का स्थान 'वन्देञआातरम्‌? को देना चाहिए। न 
तो राष्ट्रीय करडे के फहराने से और न ateaa के 
द्वारा निर्यात किए हुए परिमाण का सूत कातने से ही 
स्व॒राज्य मिलेगा | स्वराञ्य तो जन-साधारण के लिए 
' रचनात्मक कार्य करने से ही मिलेगा। वह अपने देश- 
वासियों की वास्तविक सेवा करने से ही आपको प्राप्त 
_ होगा ।” 
हम विश्वकवि की हदय से प्रतिष्ठा करते हैं, उन्होंने 
अपनी प्रतिभा से भारत का गौरव संसार की इष्टि में 
बढ़ाया है। परन्तु जहाँ हम उनकी इन बातों के लिए 
प्रतिष्ठा करते हैं, वहाँ उनके उपरोक्त कथन का घोर 
विरोध करते हैं। इतना ही नहीं; हम उनकी इन 
ALT बातों को AAA HAT के नाम से पुकारना 
वाहते हैं । 
हम “वन्देश्रातरम! के विरोधी नहीं हैं, sega हम 
- इसे मानव साधना को एक परम हितकर वस्तु समझते 
हैं। हम यह भी कहने को तैयार हैं, कि भारत एवं विश्व 
के कल्याण के निमित्त 'वन्देआतरम्‌? की प्रतिष्ठा की 


परम आवश्यकता है; परन्तु 'वन्देमातरम्‌? के स्थान 
पर al, अन्यथा वह कलुषित हो जायगा । आता केवल 
माता के चरणों का प्रसाद हे, मातृ-जगत से भिन्न वह 
अपनी पृथक सत्ता नहीं रखता | आता और सारा जगत 
प्रकृति का रूप है। इनका विभाग प्रकृति के भीतर ही 
है; परन्तु माता आदि-शक्ति का अवतार है--डस आदि- 


. शक्ति का, जिसकी इच्छा मात्र से प्रकृति की सृष्टि होती 
है; उस घादि-शक्ति का, जिससे हीन होकर भगवान 


अपनी सृष्टि नहीं कर सकता। शक्ति से gan प्रकृति 
अपना अस्तित्व नहीं रख सकती; माता से एथक भ्राता 
अपना अस्तित्व नहीं रख सकता; 'वन्देमा तरम्‌? से पृथक 
“वन्देञ्रातरम्‌? अपना अस्तित्व नहीं रख सकता | तात्पर्य 
यह, कि “वन्देश्रातरम? केवल 'वन्देमातरम्‌? के श्रीचरणों 
का प्रसाद है ; इससे अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु नहीं | 
'वन्देमातरम्‌? की पूजा से वह स्वतः सिद्ध दो जाता है, 


''वन्देमातरम्‌? की सिद्धि से उसकी स्वयं सिद्धि हो 


जाती हे तथा 'वन्देमातरम्‌? के हास से उसका विनाश 
भी हो जाता है। आता का प्यार मधुर है--झत्यन्त 
मधुर है, पर वह मातृ-चरणों के तिरस्कार के मूल्य पर 
नहीं ख़रीदा जा सकता | 

यह तो चन्देमातरम्‌ की दार्शनिक मीमांसा हुई । 
उसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है। उस ऐतिहासिक 
महत्व में रवीन्द्र बाबू जैसे अथवा उनले उच्च व्यक्तित्व के 
असंख्प मनुष्य विलीन हो जाते Ea आधुनिक भारत 
के राजनीतिक इतिहास में ‘aaa की सृष्टि 
सन्‌, १९०४ go अर्थात्‌ लगभग २६ वषं से हुई है। इन 
२६ वर्षो में 'वन्देमातरम' के प्रेमातिरेक में जिस महान्‌ 
इतिहास की सृष्टि हो चुकी है, उसे देख, सुन और पढ़ 
कर संसार चकित और स्तम्भित हो जायगा । कन्हाई 
और खुदीराम, रामप्रसाद और अशफाक, लाहरी और 
रौशन, भगत और सुखदेव, आज्ञाद (आर जगदीश तथा 
इनकी भाँति सैकड़ों देशभक्त वीरों के फाँसी की रस्सियों 
के चूमने का वह सुस्यु-श्रभिनय; राजा महेन्द्रप्रताप और 
अजीतलिद्द, हरदयाल और न जाने कितने देश-निर्वालितों 
के सर्वस्व त्याग की वेदनापूर्ण गाथाएँ और १३२० के 
असहयोग तथा १३३० के सत्याग्रह आन्दोखन में जेल- 
प्रवास की सहस्रों मौन कहानियाँ x x x इन सारी बालों 
की जड़ में 'वन्देमातरम्‌? की प्रेरक शक्ति ही है। फिर उस 
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बन्देमातरम्‌? को राष्ट्र केसे भूल सकता है, चाहे 


qz? 


इंस स्थान में एक बात की चर्चा करना इम आव- 


श्यक और घनिवायं समते हैं। हमें भय है, इंसके 


बिना कहीं हमारे अर्थ का wad हो जाय । वह बात 
केन्हाई और खुदीराम > > > भगत आर सुखदेव 
आदि के सम्बन्ध में है । हम उन वीर देशभक्तों के पथ 
से भले ही सहभत न हों, और सहमत हैं भी नहीं, पर 
हम उनकी निष्ठा और मातृभमि के चरणों में उनके 


` आत्म -समर्पण को नहीं भल सकते । और जिव समय 
` हम इस बात पर विचार करते हैं, कि उक्त dui की 


आहुतियों की जड़ में 'वन्देमातरम्‌? की उत्प्रेरक शक्ति 
काम कर रही थी ; हम कम से कम उनके प्राणों के Sa 


Het सौदे के लिए ही इस प्यारे ‘ase’ को विस्सृत नहीं. 


कर सकते । भगतसिंह और उनके साथी के विचारों से 
सवथा भिन्न विचार रखते हुए भी, हम यह कहेंगे कि 
जहाँ तक देश की बलिवेदी पर निष्काम आत्म-समपण 
का प्रश्न है, वहाँ एक-दो; दस-बीस; सौ-हज़ार; और 
लाखों तथा करोड़ों रवी बाबू उनके चरण-रज तक नहीं 
पहुंच सकते | 


रवी बाबू के owe का विरोधी सन्देश भी उसी 
प्रकार प्रमादपूर्ण है, जिस प्रकार उनकी उपरोक्त अनगं 
बातें । गाँधी जी अथवा कॉड्ग्रेस की शिक्षा यह नहीं है 
कि देश वास्तविक रचनात्मक कार्यक्रम न करे; उनकी 


मन्त्रणा तो केवल यही है, कि देश के सर्वोत्कृष्ट महत्वपूर्ण 


रचनात्मक कार्यक्रम में चरखा चलाना भी एक कार्यक्रम 


है । आत्मशुद्धि एवं देश-सेवा के इष्टिकोण से चरखा का . 


महत्व सर्वश्रेष्ठ है या नहीं, यह एक विवादपूणं बात है; 
पर इम इतना अवश्य कहेंगे कि wa का महत्व रवी बाबू 
के छोटे व्यक्तित्व से अधिक ऊँचा, अधिक महान और 
अधिक उपयोगी हे । हम तो विश्वकवि के इस waa 
प्रलाप का उत्तर इन्हीं शब्दों में देना अच्छा समभते 
हें--'हे महान कवि, काश तेरा यह अनगंज्ञ प्रक्नाप तेरी 
ही भाँति महान प्रमाद से पूर्ण न होता !!! | 
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लाक्षों रवी बाबू उसे भूछ जाने की शिक्षा भले ही क्यों ह 


उन्नतिशील Hur 


* माज-सेवा एवं सुधार का जहाँ तक सम्बन्ध है, वहाँ 

तक मैसूर राज्य़ भारत के अन्य देशी रियांसतों 

अथवा प्रान्तों से अधिक उन्नतिशील् ud अग्रसर रहा 
है । मैसूर राज्य ने समय-समय पर 'क़ानून का निर्माणं 
कर समाज की प्रच्ित ङुप्रथाओं को रोकने का प्रयत्न 
किया है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह हे,कि सन्‌ १६०८ do 
में,जबकि सारे भारत में बाल-विवाह शुभ एवं मङ्गलमय 


wal का परिचायक समझा जाता था ; मैसूर राज्य ने 


इस नाशकारी प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई थी og 
इतना ही नहीं, मैसूर राउय के अग्रगण्य समाज-सुघा- 
रकों के शुभ प्रथलों के ह्वार उस समय बाल-विवाइ के 
विरुद्ध मैसूर खरकार ने एक क़ानून भी बनाया था।. 


‘ata’ के पाठकों को यह सूचित करते हुए हमें 
अत्यन्त इषं और सन्तोष होता है, कि हाल ही में मैसूर 
की व्यवस्थापिका सभा में शारदा एक्ट के eg का एक बिल 
पेश हुआ है, जिसका तात्पर्य विवाह की आयु को अधिक 
बढ़ाना है। उक्त बिल मैसूर राज्य के प्रतिद्ध समाज- | 


सुधारक सर Fo silo पुटन्ना चेटियार ने उपस्थित किया 


है। कहना नहीं होगा कि समाज-सेवा के निमित्त श्रीमान 
चेरियार महोदय का यह पवित्र प्रयत्न सवंथा शुभ और 
अनुकरणीय है। पर साथ ही साथ इस स्थान पर हम 
एक आवश्यक बात की चर्चा किए बिना नहीं रह सकते। 
चह यह, कि जहाँ. उक्त बिल समाज-सेवा एवं सुधार की 
शुभ भावनाओं से प्रेरित होकर उपस्थित किया गया है 
वहाँ उसमें एक ऐसा भी त्रटिपूण अंश है, जिसके रहते 
हुए न तो श्रीमान चेरियार महोदय का ही उद्देश्य qui: 


- सफल होगा और न faa में ही पूर्णता आ सकेगी । 


वह अंश बिल्ल का वह अपवाद हे, जिप्तमें कहा गया 
है कि ज़िला सेजिस्ट्रेट की अनुमति से बारह वर्ष की 
बालिकाओं का विवाह किया जा सकता हे । चाहे 
सैजिस्ट्रेट की अनुमति हो अथवा नहीं, बारह वर्ष की 
बालिकाओं का विवाह किसी भी अवश्था में उचित 
नहीं कहा जा सकता । इस आयु की बालिकाओं के 


— विवाह से उत्पन्न शारीरिक, मानसिक ud आध्यात्मिक 


: up" MM 
` दोष को मैजिस्ट्रेट की अनुमति नहीं मिटा सकती | जन- 
_ साधारण के शारीरिक एवं मानलिक स्वास्थ्य के इस 
वर्तमान अधःपात का ध्यान देते हुए कोई भो बुद्धिमान 
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आदमी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता, कि १६ वर्ष 


ET आयु वाली बालिकाओं का विवाह करना देश 
4 माताओं और शिशुओं की आयु तथा डनके 
JI oe मानवी-विकास के भिन्न-भिन्न अङ्गों पर कुठाराघात करना 


हे । और इस दृष्टिकोण से विचार करने पर यदि उक्त 


— बिल्लमें बारह वर्षे वाला अपवाद पास हो गया तो 
इसका अर्थ यह होगा, कि मैसूर राज्य में असंख्य शिः 
— — क्षित माता-पिताओओं को अपनो बालिकाओं के भावी 
` सुख, शान्ति और विकास को नष्ट करने की पूरी कानूनी 

स्वेच्छा चारिता fia जायगी । | * 
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E नरक के अड्डे ओर पाप का व्यापार 


SSS 


= 


दे श के दुर्भाग्य से आज प्रत्येक प्रान्त में और विशेष- 


कर प्रत्येक बड़े-बड़े नगर में व्यभिचार के गुप्त 
अथवा प्रत्यक्ष अङ मौजूद हैं । इतना ही नहीं, देश के 
भीतर आज्ञ ऐसी असंख्य. नाशकारी गुप्त संस्था मौजूद 


है, जिनके द्वारा खियों और बालिकाओं का क्रय-विक्रय 


होता है। कहना नहीं होगा कि इन संस्थाओं के एजेण्ट. 
—— रात-दिन gat ga में लगे रहते हैं कि किस स्थान से 


किस परिवार की कौन सी खी भगाई जाय; उन्हें कोन- 
कौन से प्रलोभन दिए जाये, आदि-आदि ? 


इन्हीं व्यभिवार के अड्डों तथा महिलाओं के क्रय- 
विक्रय करने वाली संस्थाओं को, बने हुए क़ानून के व्यव- 
_ हार द्वारा शीघ्रातिशीघ्र दबाने के लिए अखिल भारतीय 
` महिल्ला-सङ्क का एक डेपुटेशन हाल में ही मद्रास के 


होस-मेस्बर खे मिला atl 
इस प्रसङ्ग में यह कहना अनुचित न होगा, कि एक 


— वर्ष से अधिक हुआ, जब कि मद्रास नगर की कई उप- 
__ योगी एवं समाज-सेवी संस्थाश्रों के प्रयत्न से व्यभिचार 
— . के wgt तथा महिलाभ्रों ud बालिकाओं के क्रय-विक्रय 


_ करने वाली संस्थाओं को पूर्णरूप से दबाने के निमित्त 


सरकारी क़ानून बनाया गया था; परन्तु वह RIT 


n gp ee 


अभी कांम में नहीं लाया जा रहा है! कहते हैं कि क्रानून 
बनने के पहले सरकारी गणना के अनुसार केवल मद्रास 
नगर में ही छः सौ से अधिक व्यभिचार के अड्डे थे ! 
इन अड्डों की संख्या क्रमशः बढ़ती ही जा रही 8 
इसके अतिरिक्त एजेण्टों अथवा दलालों के द्वारा इनमें 
सदा नई feat और वालिका लाई जाने के कारण 
इन wg रहने वाली अभागिनियों की संख्या पहले 
की अपेक्षा लगभग दूनी हो गई हे और यदि संख्या की 
वृद्धि का यह क्रम इसी प्रकार रहा तो भगवान जाने 
भविष्य का चित्र कितना भयानक होगा। 

यह तो रहा अड्डों की संख्या के विषय में। उनके 
भीतर रहने वाली अभागिनियों के कष्टों की गावा 


` करुणा से अधिक करुण और दुख से अधिक दारुण 
है। वह हस प्रथ्वी पर रहने वाली अभागिनी बहिनों 


की ऐसी मर्मस्पर्शी कहानी है, जिसको ज्वाला नरक से 
अधिक दाहक है ! पाठकों की जानकारी के निमित्त हम 


यहाँ कुछ अभागिनियों की दशा का उल्लेख करना 


झावश्यक समझते हैं :- 
(क) एक स्कूल का मास्टर एक बार व्यभिचार के 
अड्डे में गया, वहाँ कम्मा जाति की दो बालिकाएँ थीं । 


उनकी अवस्था अभी पूरी नहीं हुई थो, परन्तु चोबीस 


घण्टे में, उनकी मालकिन के इच्छानुसार, जितनी बार 
वह चाहे, उन्हें पुरुषों के साथ सम्भोग करना पड़ता था | 
उन्होंने अपनी दर्द-भरी कहानी मास्टर से कही और 
उसने शीघ्र ही gata को ख़बर देकर उनकी रक्षा की | 

(a) बारह साल को ब्राह्मण को um बालिका 
कुछ ही रुपयों में अपने चाचा द्वारा एक बुढ़िया दलाल 
के हाथ बेची गई । उसके साथ इतना अधिक प्रसङ्ग 
किया जाता था, कि कुछ ही दिनों में वह बहुत अधिक 
बीमार हो गई और अब.प्रसङ्ग के योग्य न रहो | उसकी 
यह अवस्था देख कर उसे रवापुरस्‌ अस्पताज में भेजा 


_ गया । वहाँ उस बालिका ने अपने जीवन की जो महषंक 


कहानियां प्रधान डॉक्टर को सुनाई; जिसने दया कर 
उसे वहाँ à सीधे मद्रास की शिशु-सहायक-संस्था 
(Children's Aid Society) में मेज दिया i 


(ग) एक दूसरे अड्डे से १३ वर्ष की एक सुक- _ 


मार मुस्लिम बालिका छुड़ाई गई | उसका कहना है, कि 
अड्डे का मालिक ठसे रात-दिन ताले के भीतर, इसलिए 


di 
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बन्द रखता था कि वह कहीं भाग न जाय । कारण, वह 
: अपने प्रति किए गए व्यवहार का विरोध करती थी | 
जब वह प्रसङ्ग करने को राज़ी न होती तो वे उसे एक 
asa में बाँध देते और उसकी आँखों में काली और 
लाल मिर्च का चूर्ण छोड़ देते। एक नौजवान सुसल- 
मान को, जो उस अड्डे में गया था, उसकी दर्दनाक 
कहानी पर दया आ गई और उसने पुलिस को सूचना 
देकर उसे get लिया । उसी अडे में एक १२ साल की 
मुसलमान बालिका भी थी, जो ट्रिची से लाई गईं थी । 
उसको दशा भो उपरोक्त बालिका की ही भाँति थी। इन 
दोनों बालिकाश्रों को भयानक रूप से सूज्ञाक और 
गमी की बीमारी हो गई और गवनमेण्ट सेटरनिरी 
अस्पताल में स्वस्थ हो जाने पर ये महिक्षा-सहायक- 
सभामेंभेजदीगई। o 
इस प्रकार और इससे भी अधिक दारुण असंख्य 
दृष्टान्त उन नारकीय अड्डों के सम्बन्ध में दिए जा सकते 
हैं । मनुष्यता के इस दारुण पतन की करुण कहानियों 
से आहत होकर ही कुछ समाज-सेवकों और सुधारको 
के अनवरत परिश्रम से इन भयानक अड्डों के दबाने के 
" क य 


उद्देश्य से सरकार ने आज से लगभगडेढ़ वर्ष हुए... 
Immoral Traffic Act नाप्रक एक क़ानून . | 
बनाया था; परन्तु वह क़ानून अभी सरकार के द्वारा 
meq में परिणत नहीं किया जा रहा है। इसका... 
कारण यह बतलाया जाता है, कि यदि उनअड्डोंको | 
तोड़ दिया जाय तो उनमें रहने वाली अभागिनियों | 
के अरण-पोषण का कोई अन्यत्र प्रबन्ध नहीं है सरः 0 
कार की यह दलील BIAS ओर अज्ञानता से पूर्ण . . 
है। एक तो. संद्रास नगर में अखिल भारतीय महिला- 
मण्डल की अध्यक्षता में बहुत सी ऐखी संस्थाएँ हैं, जहा. 
कि इन पतित बहिनों को केवल आश्रय ही नहीं मिल 
सकता, वरन्‌ उन्हे भिन्न-भिन्न प्रकार की उपयोगी शिचा 
भी faa सकती है । दूसरे यदि ऐसी संस्थाएँ न भी 
हों तो यह सरकार का कतव्य है कि देश की छाती पर 
से मनुष्यता के इस नझ-पतन का उद्धार करे और उस | 
उद्धार के पवित्र प्रयल्ल में समुचित व्यय भोकरे।जो : 
सरकार ऐसा नहीं कर सकती, वह अन्यायी और स्वाथी 
है और ऐसी सरकार की उदासोनता की जितनी . 
भी निन्दा की जाय, थोड़ी हे! 
* 
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अजी सम्पादक जी महाराज, 
जय राम जो को ! 


ia होता है, हमारे देश के पढ़े-लिखे युवकों के 


— लिए केवल दो-तीन व्यवसाय रह गए Por यदि चाजिबी 
ही वाजिबी पढ़े तो gui पर डट गए और यदि काले 
आइमियों की भाषा में सुशिक्षित हो गंए--अर्थात्‌ 
Reyes बन गए, तो वकालत की ओर भागे | जिनमें 
बी० ए० पाल करने का घैये न हुआ अथवा जिन्होंने 
समभा कि बी० Go, एस० ए० का योग इस जन्म के 
जन्मपत्र में नहीं पड़ा, वह uso To तक पढ़ कर किसी 
मेडिकल कॉलेज में प्रविष्ट हो गए । बस, अज्ञा-अज्ञा at 
सञ्ञा ! इस कारण देश में वकील और डॉक्टर बेतहाशा 
बढ़ गए हैं । मेटीरिया मेडिका में इतनी बीमारियाँ भी 
न होंगी, जितने डॉक्टर हैं। जिस गली में देखिए एक 
अल्मारी में दूस-बीस रङ्ग-विरङ्गी शीशियाँ घरे डॉक्टर 


साहब डटे हैं। रोगी मारने को नहीं मिलते तो बैठे. 


मक्खियाँ ही मारते Wa किसी अभागे की मौत आई 
तो मक्खियों के साथ वह भी आ Sar | डॉक्टर साहब 
ने चार-छुः रुपए लेकर उसे AAI का रास्ता बता 
दिया । हज़ारों रुपए ख़च करके डॉक्टरी पास की--परि- 
amu यह निकला कि सवेरे उठे तो ईश्वर से यही 
सनाते हुए उठे-"हे भगवान ! भेज प्लेग या हैज्ञा।” 
किसी हट्े-कट्टे तन्दुरुस्त आदमी को देखते हैं तो आँखों 
में ख़ून उतर आता है | सोचते हैं, ऐसे ही दुष्टों के मारे 


इमारा रोज्ञगार चौपट हो रहा है। न जाने किस चक्की. 
का पीसा खाते हैं । किसी दुबले-पतले खाँली-खुरें वाळे 
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को देख कर बाछें खिल जाती हैं--सोचते हैं, शायद 
हमारे हो पास आ रहा है । बहुत पुरानी बीमारी हो 
तो पौ-बारह Ea पुरानी बीमारी देर में अच्छी होती 
हैन? न भी पुरानी हुईं, तो डॉक्टर साइन किसलिए 
हैं ? एक महीने के पहले तो पिण्ड छोड़ेंगे नहीं । रोगी 
अपने आप ऊब कर भागे तो भाग जाय | डॉक्टर साहब 
सर्जरी भी जानते हैं। मगर अक्रसोस है कि औजार नहीं 
है । औज़ार आवे कहाँ से? जो कुछ पास-पक्षे था वह तो 
केवल डॉक्टरी पास करने में खर्च हो गया। औज़ार और 
दवाइयों के लिए किसी सेठ-साहूकार की ताक में d2 
हैं। dtum चाळू कॉलेज से चुरा लाए थे, फिलहाल 
बहो काम दे रहे हैं । हालाँकि कुळे ye खा गए हैं और 
घार भी कमज़ोर पड़ गई है, मगर डॉक्टर साहब के हाथों 
में अभी काफ़ी ताक़त है। फोड़ा-फुन्ली तो चीर ही डालेंगे, 
छोड़ेंगे नहीं, चाहे तमाम दिन an जाय ! परेड के 
प्रत्येक बाजार में जाते हैं कि कोई पुराना सेट मिल जाय, 
मगर अभी तक तो कोई दिखाई नहीं get: एक सेट 
देखा था, परन्तु दाम अधिक थे, इसलिए पसन्द नहीं 
आया । इस घात में हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति फँसे जो 
यह न जानता हो, कि यह भी किसी के काम की चीज्ञ 
हो सकती है। उसे वह मनुष्य-मात्र के लिए बेकार 
समभ कर दाम माँगे, तो सौदा पट जाय । क्रिलहाल 
तो चार-छः शीशियाँ hes चले आते हैं । धीरे-धीरे 
जमा कर रहे हैं, कोई अलमारी हत्ये लग जायगी तो 


- उनमें कोयला, खरिया सिट्टी, गेरू, रामरज तथा gus 


पोळा पानी भर कर अलमारी में सजा देंगे । 


de 


जुलाई, १&३१ ] 


` जब से द्वोम्योपेथी और एलेक्ट्रो होम्योपेथी का 


रवाज हुश्रा, तब से तो डॉक्टरी और भी सहल हो गई ।. 


दो-चार पुस्तकें पढ़ डालीं, किसी नाम-मात्र के होम्यो- 
पेथिक कॉलेज से परीक्षा-पत्र मँगा लिए और झट एच० 
एम० बी० की डिग्री प्राप्त कर ली । होम्योपेथी में शुगर 
site मिल्क ( शकर ) ओर “एक्वाप्योरा” ( पानी ) 
के अतिरिक्त और किसी चीज़ की श्ावश्यकता नहीं 
पड़ती । इन्हीं को शीशियों में भर कर रख दिया भ्रौर 
डॉक्टर बन गए । कोई मरीज़ फॅसा तो उसके रोग के 
“faqaq” पकड़ने के लिए उसके खान्दान भर का 
हाल पूछ गए, मगर सिम्पटम कमबरतत पकड़े नहीं मिलता, 
परन्तु फिर भी अनुमान से दवा दे ही दी। अच्छा हो 
गया तो डॉक्टर साहब के भाग्य से, मर गया तो अपने 
भाग्य से । दो-चार मित्रों को लगा रक्‍्खा है। वे लोग 
जहाँ-कहीं बातचीत होती है तो डॉक्टर साहब को प्रशंसा 
के qa बाँच देते हैं । “भई, नासूर तो असुक डॉक्टर ने 
अच्छा किया था | शहर भर के डॉक्टरों का इलाज किया, 
मगर जनाब, कोई फ़ायदा न हुआ | अकस्मात हमारे मन 
में आ गया कि ज़रा इनको भी दिखा दें। बस जनाव, 
उनका इलाज शुरू feat) सच मानिए-एक हफ़्ते में 
जड़ से जाता रहा । बड़ी Gage का आदमी है । और 


: भरीज्ञ के साथ मेहनत भी करता है।” किसी ने शङ्का 


उठाई कि-“वह तो अभी ated EO" तो बिगड़ 


गए--“वाह, यह आपने अच्छी कही | alus हैं तो क्या 


हुआ? पढ़ा नहीं है ? अब भी रात-दिन पढ़ा ही करते 


हैं? केस को स्टडी करके दवा देते हैं । बड़े डॉक्टर TAT 


ख़ाक स्टडी करेंगे। ज़रा ASH पकड़ी, ज़बान और आँखें 
देखीं--दवा दे दी । उनकी बला से, चाहे मरे या जिए | 
नाम निकल गया है इससे सब उन्हीं के पास died हैं । 
ये नए आदमी हैं सही, परन्तु बड़े मेहनती हैं । ख़ब 
सोच-समझ कर दवा देते Za इसीसे अधिकांश केस 
अच्छे होते हैं । सारी बात 'स्टडी' की है-नए-पुराने की 


बात नहीं है। और फिर हाथ कङ्ञन को आरसी क्या? 


एक qui उनसे इलाज करारे देखिए तो पता लग 


जाय !” चल्धिए इस मकार महीने में दो-चार मरीज़ मिल 


गए | उनमें से एकाध अच्छा हो गया--डॉक्टर साहब की 


दवा से नहों, वरन्‌ अपने आप de वह उनका चेला 


हो गया । 
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सम्पादक जी, मेरी आँखों देखी बात है, एक डॉक्टर 


साइब, इतने बड़े सर्जन हैं, कि जल्म को तार के ब्रश | 


ama हैं। एक व्यक्ति stata में एक इञ्च चौड़ा 
घाव था। उसकी शामत जो आईं, तो वह उन हज़रत 
के पास पहुँच गया । उन्होंने घाव को दोनों समय तार 


के ब्रश से रगड-रगड कर घोना आरम्भ किया । उनके is 


लिए वह घाव नहीं, afte सोने-चाँदी का कोई ज़ेवर 


था | परिणाम यह हुआ कि चार-पाँच दिन में वह घाव | 


एक इञ्च से बढ़ कर छुः इञ्च का हो गया । और आनन्द 


यह कि तार के ब्रश से धोने में रोगी को कष्ट होता 


था और वह हाय-तोबा मचाता था, तो आप उसे डाँटते 


थे कि “वाह ! बड़े कमज़ोर fea के आदमी हो; घाव | 


योने में इतना चिल्लाते हो !” जब उसने देखा कि 


डाँक्टर साहब इस प्रकार घो-घोकर सारा शरीर गायब |. 

कर देंगे, तब वह दूसरे डॉक्टर के पास गया । उन्होंने | E. 
जो तार के अश से धोने की बात सुनी, तो दाँतों तले | : 
उँगली दाब ली । कोई बिगड़े दिल होता तो पुलिसमें | 
रिपोर करके डॉक्टर साहब को घरवा देता ; परन्तु वह 


हाल है! p 
यही दशा वकीलों की भी है। किसी ने क्या ख़ूब 
कहा है--“गर बजोयम कुलूख़े इस्तिक्षा, सरे gear 
बद्स्त मी आयद्‌ !” अर्थात्‌ यदि मैं इस्तिन्जे के लिए 
ढेला उडाता हूँ, सो वकीलों का सर हाथ में आता है। 
वकीलों का नम्बर डॉक्टरों से भी बढ़ा-चढ़ा है | कचहरी 
जाइए तो देखिए, कैसी-कैसी qui दिखाई पड़ती हैं । 
अभी अच्छी तरह रेख भो नहीं'आई, मगर नीम के नीचे 


अले आदमी हैं, अतएव चुप बैठ रहे । यह डॉक्टरों का 


aga डाले बैठे अज्ञा भेज, मोळा भेज” जप रहे हैं । घर 


से जो Weg: आने पैसे जेब में डाल कर ले गए, वह 
खा-पीकर शाम को घर आ गए । दोपहर को बार एसो- 
सिएशन में dg धमाचौकडी मचती है कि स्कूल के 
लोंडे भी देख कर झेप जाये । किसी ने जलपान के लिए 


चार पैले की कोई चीज़ मँगाई, उसे देखते ही दो-चार . x. 


आर zz पडे और छीन कर खा गए । वह बेचारा मुँह 


LE रह गया । कोई देखे तो समरे कि अच्छे अकाल | 
के मारे जमा हें । क्या करें, Grea नहों सिते तो यही | 


सही--किसी प्रकार दिन तो कटे। तबोयत घबराई तो 


किसी अदालत में जा बैठे। और कुछ नहीं तो केच i 
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“स्टडी” कर रहे हैं। किली: जान-पहचान वाले ने देखा . 


वकील के साथहें। | 
बहुतों ने दलाल छोड़ WIS हैं । वह बाहर से मव- 


T: शौर पूछ बैठा तो बोल्ले--हम भी इस केस में थसुक 


52 


हमसे faa, एक रुपया तहरीर का faena कुछ 
टिकटों में घपला क्रिया--एकांच शिनाइत कर आए। 


इस प्रकार जब वह शाम को घर चले तो उनकी जेब 
` में पाँच रुपए के लगभंग थे और हमारे पास वहो पोने 


— क्किल viata कर लाते हैं और वकील साहब को 


T - सौंप देते हैं उनकी चौथाई बँधी हुई है। 


| | gu हैं, एक दिन बोले--क्या बतावें, इमसे तो हमारा 


सुहरिर अधिक पैदा कर लेता है । 
उनसे पूछा गया--किस प्रकार? 
बोले--उनकी मार्फ़त जो BRAT आता है, उसमें 


a मेहनताना मित्रता उसमें से चौथाई वह ले लेते हैं ।. 


एक BRIA आया उसमें हमें पाँच रुपए मिले | उसमें 


: . से सवा रुपए gate साहब ले गए--हमारे पास पौने 
p चार बचे muc सुहरिर साहब को सवा रुपया तो 


चार ! अब बताइए वडील साहब अच्छे रहे,या सुहरिर! 


_ कभी कोई सुवक्किल फँस गया तो महीने भर की सारी 
अपने राम के एक मित्र, जो हाल ही में वकील . 


करते हैँ । 


_ विस्तृत लिखने का प्रयत्न करूँगा । इस समय विचारणीय | 


E 


कमाई अकेले उसी शरोब से चसूज्ञ करने की चेष्टा 
किसी अगली चिट्टी में वकीलों के सम्बन्ध में 


बात केवल यही है, कि क्या हमारे नवयुवकों को कोई 
यर पेशा इदे नहीं मिलता ? इससे तो कोई दस्तकारी 
सीखें, किसी कला का अभ्यास करें, तो कहो अच्छे रहें । 
भवदीय 
--विजयानन्द ( दुबे जी ) 


चुम्बन के पति-+- 
E Poen is | 
Ct) | e 


प्रेम के सूतिमान माधुर्य 
| कल्पनाओं के कोमल चित्र | 
.,; स्नेह-सरिता की ऊमि अनूप = 
दिव्य आशा की पूति afe 
Cv 
सुखद्‌ संयोग-दिवस के मञु, 


. अरुण आभामय प्रातःकाल! | 


7 खुमनन्मध्ुकर के शुभ संयोग, _ 
Wea, मनमोहक, मायाजाल !! 


भव्य भावौ के अनुपम रूप, 
` प्रीतिके हे, पुनीत परिधान! 
हृदय मधुमयकारी, कोमल, 
कामना कोकिल के कल गान !| 


| fe.) 
सुखद्‌ wt के सच्चे रूप, 
मुग्ध मन की सदु मोन पुकार | 


` देवलोको की बिमल विभूति 
—— सोख्य-सागर के सुम्दर जवार |! 
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मांस-पेशियों को विकसित ओर पुष्ट 
करने वाला भोजन | 


शा रोरिक स्वास्थ्य आर बल के fau सात्विक 
आर पौष्टिक भोजन जितना आवश्यक है, 
उतना कोई अन्य पदार्थ नहीँ । इसी की असावधा- 


नता से मनुष्य अकाल ही में अपने हाथ से अपनी क़. 


खोदता है । कुछ व्यवसायी पहलवानों का कहना है कि 
जो नियमित रूप से कसरत करते हैं, वे अपनी इच्छा के 
अनुसार हर एक पदार्थ खाकर पचा सकते हैं। परन्तु 
यह धारणा अमपूर्ण है | जो मनुष्य अपने शरीर को 
स्वस्थ, बलिष्ट तथा अपनी मांस-पेशियों को लोहे जैसी 
बनाना चाहता 2, उसे अवश्य भोजन-सम्बन्धी नियमों 
का पालन करना पड़ेगा | 

मनुष्य-शरीर ईश्वर की कारीगरी का अद्भुत नमूना 


है। संसार का कोई यन्त्र जटिलता में मुकाबला नहीं 
. कर सकता; परन्तु है वह उसी सिद्धान्त पर अवलम्बित, 


जिस पर अन्य यन्त्र हैं । मनुष्य यह अच्छी तरह जानता 


है कि वह अपनी सोटर या अन्य किसी यन्त्र को कूडा- 
करकर और गन्दगी मिले हुए तेल के द्वारा unfer 


नहों कर सकता; पर वह स्वयं अपने शरीर के जटिल 


यन्त्र में दुनिया की सब aaa ga कर सदैव एक . 


ही गति से सञ्चालित रखना चाहता है। प्रकृति कभी 


इसे गवारा नहीँ कर लकती i वह स्वयं नियम से चलती 
ओर अपने बच्चों को भी नियमपूर्वक चल्वाना चाहती है । _ 


. _ सांख-पेशियों को «fae बनाने वाले भोजन पर 


udi uer लिखे जा चुके हैं। पर हमारे पास इतना 


स्थान नहीं है कि हम उन sed का सार दे सकें । इस- 
लिए यहाँ हम केवल ऐसे सुप्रसिद्ध पहलवानों और 
व्यायाम-विशारदों के भोजन-सम्बन्धो अनुभवों का 
उलेख करेंगे, जिन्होंने स्वयं उन भोजनों पर अवल्ञ- 
Raa रह कर अपना शरीर MF की तरह बनाया है। 
एक सुप्रसिद्ध पहलवान गहमन का कहना हे कि 


उसके शारीरिक विकास का सारा श्रेय भोजन को है । 


वह लगातार तीन वर्षों तक कच्चे भोजन पर रहा हे और 
उस बीच में उसने सुखाए हुए, पके या उबाळे हुए. 
भोजन का एक ग्रास भी नहीं खाया । उसका प्रधान 
भोजन सूखे और ताज़े फल और कचा शाक रहा है ।. 
इसमें सन्देह नहों कि मांसपेशियों को विकसित 
और पुष्ट करने के लिए जितना बिना पकाया gum 
भोजन लाभदायक है उतना और किसी प्रकार का 
भोजन नहीं । जो रोग वर्षों से पके हुए भोजन के आदी 
गए हैं, उन्हें भले ही कच्चा भोजन रुचिकर प्रतीत 
हो, पर उससे उसका महत्व कम नहीं हो जाता। s 

इसके साथ ही कच्चे भोजन P समान सादा कोई . 
दूसरे प्रकार का भोजन नहों हे । उसमें कच्चा दूध, हरा 


शाक और फल सम्मिलित हैं। साधारण भोजन की 
तरह उसे मिर्च-मसाले से सुस्वादु और चटपटा बनाने की 


आवश्यकता नहीं और न खाने का कोई समय ही निश्चित 
करने की आवश्यकता है। जब तुम्हें भूख लगे तभी भोजन 


करने बैड जाओ और TAT शान्त होने पर बन्द कर ST 
इसके साथ तुम्हें मांस, चाय, Bea, शराब और अन्य 


नशीली चोज्ञों का भी पूर्ण बहिष्कार करना पड़ेगा । — : 
_ प्राचीन रोमन क्षोग शारीरिक विकास और सुन्दर 


गठन में संसार में अद्वितोय हो गए हैं | waft aq = 
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_ संसार में नहों हैं, पर उनकी स्मृति अब भी बाक़ी है । 
Saat इतिहास gH बतलाता है कि वे प्याज्ञ, हरा 

शाक, AK फल और सादी रोटी का आहार करते थे । 
.. आज भी इटली का सुप्रसिद्ध पहलवान 'लिगी- 
सिया-राटो? जो अपने को जूलियस सीज्ञर ओर पास्पे प्राई 

_ के घराने का gama है, उन प्राचोन रोमनों का प्रति 
— निधि स्वरूप मौजूद है। अपनी पोठ के बल चार हज़ार 
पौण्ड का वज़न उठाना ओर अपनी alae तथा दद 
- सुज्ञाओं के सहारे चालीस घोड़े की शक्ति वाला esa 
रोकना उसके बाएँ हाथ के खेल हैं। जिन्होंने उसके 
इन शक्तिशाली कार्यो को अपनी आँखों से देखा है 
उन्हें इस बात पर विश्वास न होगा कि शक्ति का यह 


- पुतला मांस से अत्यधिक wan करता था और केवल 


qu, चोकर मिल्ली हुई सादी रोटी, हरा शाक और ताज़े 
फल्नों पर रहता था। : 
— — जो लोग सिनेमा देखने के शोक़ीन हैं, उनमें से 
शायद ही कोई ऐसा हो, जिसने इटली के चित्रपट पर 
संसार के सुप्रसिद्ध वीर सोन सोनिया एलबटेनी के अद्‌- 
ga कार्यो को आश्चर्य-चकित इष्टि से न देखा हो । वह 
सिनेमान्संसार में “लोहे का आदमी” के नाम से 
` प्रसिद्ध है । उसकी मास-पेशियाँ इतनी विकसित और 


_ स्कृतिपर्ण तथा उसके अवयव इतने शक्तिशाली हैं कि. 


चार कुसियों को बाँध कर पीछे की ओर gata मारने 
वाला संसार में वह एक ही व्यक्ति है। sant खचा 
हाथो की स्वचा की भाँति ओर दड़्ियाँ इस्पात. की तरह 
सक्त हैं। उसने ऐसा शरीर मांसाहार से नहीं, बल्कि 
सादे और निरामिष भोजन से प्राप्त किया हे । 
ऊपर जिल कच्चे फल और शाक की इतनी प्रशंसा 
की. गई है, उसके सम्बन्ध में इतना जान लेना आवश्यक 
हे कि ज़मीन में जो खनिज तस्व वर्तमान हैं, वे उस 
_ ज्ञमीन पर उत्पन्न होने वाले पदार्थो में उसी समय तक 
रहते हैं, जब तक वे कच्चे रहते हैं, उबालने, सकने ओर 
` पकाने से मांप-पेशियों को पुष्ट करने वाले उनके तत्व नष्ट 
हो जाते हैं। उनमें केवल गूदा शेष रह जाता है ओर 
उनके थसली जीवन-तत्व भाप या Uu के लाथ उड़ 
जाते हें । पकने के उपरान्त उन फलों की जीवनदायिनी 
' शक्ति नष्ट हो जाती है, केवळ उसका निर्जीव शरीर बच 
रहता है। - 
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यदि आप अपने शरीर को विकसित करना चाहते 
हैं, मांस-पेशियों को उभरी हुईं रौर लोहे के समान 


बनाना चाहते हैं तो अपने भोजन को पका कर उसके 


तत्व को नष्ट न करें । आमाशय की ज्वाला ही उसे 
पकाने के लिए काफी है । वास्तविक रूप में व्यवहार 
करने से उन पदार्थो के खनिज तत्व भाप के साथ ऊपर 


उड़ने के बजाय अवयवों को ge बनाएँगे | मांस-पेशियों 


और कच्चे शाक और फलों के तत्व भी मिलते-जुलते हैं । 
जीबन-शक्ति और सहन-शक्ति बढ़ाने 
वाला भोजन 


शरीर में स्थित जीवन-शक्ति का मुख्य कार्य रोगों 
के आक्रमण को रोक कर शरीर को स्वस्थ और बलिष्ट 
रखना है। भोजन को इस प्रकार रोग-निवारक बनाने 
के लिए सब से पहले इल बात की आवश्यकता है कि 
उसके स्वाभाविक तत्वों का क्षय न होने पावे। भोजन 
में जीवन-शक्ति-त्र्धक तत्वों की कमी होने से शरीर की 


' बाढ़ मारी जातो हे, आमाशय अपना कार्य करने में 


असमर्थ हो जाता है, बल का चय प्रारम्भ हो जाता है 
र शरीर में रोगों का आक्रमण रोकने की शक्ति क्षीण 
हो ज्ञातीहै। | 

साधारण मनुष्य भोजन पर विशेष विचार करने 
की आवश्यकता नहीं समझते । वे जिस प्रकार कुश्ती 
लड़ना और व्यायाम करना व्यवसायी पहलवानों का 
कार्य समफते हैं, उसी प्रकार भोजन पर विशेष भ्यान 
देना भी पहलवानों ही का कार्य समझते हैं। शक्ति- 
qus भोजन के सम्बन्ध में ऐसे विचार लाना उतना 
ही मूखंतापूर्ण है, जितना यह विचार करना कि शिक्षा 
की केवल उन्हीं को आवश्यकता है जो कॉलेज के sre 
सर, व्यवसायी डॉक्टर या वकील होना चाहते हैं ! 
वास्तव में शक्ति-वर्धेरू भोजन मनुष्य के शारीरिक विकास 
के लिए उतना ही आवश्यक है जितनी कि शिक्षा मान- 
सिक विकास के लिए है 1 

एक बार अमेरिका के 'सेटरडे इवनिङ्ग पोस्ट? के 
विद्वान सम्पादक होरेस लारोमर ने अपने पत्र के सुख- 
ges पर एक sfasz थोर सुडौल जीवन-रक्षक तेशक 
का चित्र प्रकाशित किया था। यह तेराक एक बड़े 
stare के किनारे अभिमान से ada ऊँची किए निनि 
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मेष नेत्रों से प्रकृति के अनन्त सौन्द्ये का निरीक्षण 
कर रहा था और घाट पर स्नान और जलक्रीडा करती 
हुई बहुत di सुन्दरियाँ उसका ध्यान अपनी ओर 
आकर्षित करने का व्यर्थ प्रयल कर रही थीं। इस चित्र 
की समालोचना करते हुए न्यूयाक शहर से प्रकाशित 


“डेली मिरर” के सम्पादक ने अपने सम्पादकीय लेख | 


में लिखा था कि “sto लारीमर ने इस चित्र में इस 
बात का बहुत qeu अनुमान किया है कि «faro 
सुगठित शरीर वाले ager आदर्शं पति होते हैं थोर 
सुन्दरी feat अपने हाव-भाव और कटाक्षो से उनके 


हृद्य को आकर्षित नहों कर सकतीं ।” उसने यह भी लिखा. 


था कि हृष्ठ-पुष्ट मनुष्यों में मस्तिष्क नहीं होता; वे जड़ 
और बुद्धिहीन होते Ea अपने इस विचार की पुष्टि 
उसने वाल्टेयर का उदाहरण देकर की थी। फ्रान्स के 
इस सुप्रसिद्ध तत्वज्ञ में यद्यपि एक १२ साल के 
लड़के को भी परास्त करने की शक्ति नहीं थी, परन्तु 
उसकी मानसिक शक्तियाँ इतनी विकसित थीं कि 
‘gee दी ग्रेट” को भी वह चण भर में मात कर देता 
था । इस पत्र के सम्पादक का यह कथन कुछ अंशो में 


सत्य है कि बहुत से बलिष्ट और सुडौल पुरुष जड़ और 


बुद्धिहीन होते हैं । इसका कारण यह है कि उन्हें शारी- 


Re और साथ-साथ मानसिक विकास के वैज्ञानिक oF 


बतलाने वाला योग्य गुरु नहीं मिळता । परन्तु यह 
भी झूठ नहीं है कि अधिकांश निर्बल और अविकलित 
गठन वाळे मनुष्य भी मानसिक विकास से बिल्कुल 
शून्य रहते हैं, और दिन-रात औषधियों के विज्ञापन 
saad रहते हें । बहुत से fas मनुष्य बुदिहीन होते 
हैं अवश्य, परन्तु उनकी इस बुद्धिहीनता का कारण 
उनकी सुगठित माँस-पेशिया नहीं हें । सम्पादक महो- 
द्य को यह याद रखना चाहिए कि बलिष्ट ‘eal ने जिस 
दिन 'जैक डेस्पसे' को घँसेबाज्ी में पछाड़ कर संसार 
का सब से बड़ा वाक्सर होने की ख्याति लाभ की थी, 
उसी दिन सम्ध्या को उसने न्यूयाकं यूनीवसिटी में 
महाकवि “शेक्सपियर? पर एक विद्वत्तापूर्ण चक्तृता di 
थी! पोलैण्ड का सुप्रसिद्ध पहलवान pias, जो 
थोड़े समय पहले प्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा से 
लड़ने आया था, बैरिस्टर है ! enh रामतीर्थ में, 
जिन्होंने अमेरिका में वेदान्त का बिगुल बजाया था, समुद्र 
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में इक्कीस मील तक dea की शक्ति थी ! वाल्टेयर की 
मानसिक शक्तियों की प्रशंशा करते समय उक्त पत्र- 
सम्पादक महोदय यह सोचना भुल गए कि fare शरीर 
का मस्तिष्क uda शरीर के मस्तिष्क ले अधिक कायं 
कर सकता है और यदि andas बलिष्ट होता तो शायद 
उसके मस्तिष्क की शक्तियाँ और भी अधिक विकसित 
होतीं और उसकी विचार-शक्ति अधिक तीचण होती | 
जब्र स्वास्थ्य-विभाग के कमिश्नर डॉ० कोपलेण्ड 
न्यूयार्क शहर से बदल कर सीनेटर बना कर वाशिङ्गटन 
भेजे गए थे तब वहाँ पहुँचते ही उन्होने वहाँ के सीने- 


att और प्रतिनिधियों की एक सभा gat कर व्यक्तिगत . 
सङ्गठन के अनुसार सब से पहले उनका व्यायाम भोर 


भोजन निर्धारित किया था । डॉ० कोपलेएड यह अच्छी 
तरह जानते थे कि इन राजनीतिज्ञों को देश की सीनेट 


ओर कॉँड्मेस में पना काय समुचित रीति से चलाने . 


के लिए जीवन-शक्ति की अत्यन्त आवश्यकता है और 
वह शक्ति उन्हें उचित व्यायाम और भोजन से ही ग्राप्त 


होगी i 


_ ध्योडोर रोज़वेल्ट अमेरिका के उन सुप्रसिद्ध sfsr- 


Suzi में से था, जो जीवन भर अपने देश की रचा और 


अपने देशवासियों के अधिकारों के लिए लड़ते रहे हैं। 
जो उसे अमेरिका का सबसे बड़ा बहादुर और लड़ाकू . 


प्रेज़िडियट समसते हैं, उन्हें यह याद रखना चाहिए कि 


युवा रोज़वेल्ट बहुत निर्बल और हड्डियों का ढाँचा मात्र 
था । स्पेनिश अमेरिकन युद्ध के समय उसने केवल एक | 


सवार सिपाही के रूप में ही ख्याति लाभ की थी । रोज़- 
dez और उसके साथी बहादुर सवारों के नाम से आज 
स्वर्ण-अक्तरों में चमक रहे हैं, पर उसके साथियों को भी 
शायद इस बात का झ्याल न रहा होगा कि उसके इस 
विकास का मुख्य कारण समुचित व्यायाम और सात्विक 
तथा पौष्टिक भोजन था । वह इतना व्यायाम--पश्रेमी था 


कि जब वह अमेरिका के प्रेज्ञिडेण्ट के पद पर था, तब 


भी उसका वाक्सिङ्ग का शिक्षक उसे व्यायाम कराने के 


लिए 'ह्वाइट हाउस! आया करता था d | 
` ज्ञीवन-शक्ति और सहन-शक्तिवर्धक जितने पदार्थं | 
` हैं, उनमें से हर एक पदार्थ इर एक व्यक्ति के लिए लाभ- 


दायक सिद्ध नहीं होता । जिसको एक पदार्थ लाभदायक 
होता है, वही दूसरे को हानिकारक । इसलिए व्यक्ति- 
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गत आवश्यकता के अनुसार हम यहाँ कोई ख़ास आहार 
निर्धारित न कर सकेंगे | यहाँ हम केवल डन शक्तिवर्धक 
__ पदार्थों का उल्लेख करेंगे, जो सहनशक्ति बढ़ाने के लिए 
_ अत्यन्त उपयोगी हैं । अपने शारीरिक सङ्गठन तथा व्यक्तिः 
गत आवश्यकता के अनुसार चुनाव करना उचित है । 
wal केला और qus में जीवन-शक्ति वर्धक 


तत्व साधारण रूप से होते हैं; खजूर और सेब में कुछ 


अधिक शक्ति है । परन्तु टमाटर, सन्तरा ओर sert शक्ति 


p- - बढ़ाने में अद्वितीय E । तरकारियों में चुक्तन्दर और 


` ककडी साधारण शक्तिवर्धक होते हैं। पर गोभी wh 
ES आदि आाजियों में अत्यधिक शक्ति होती है | 
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जिन लोगों का विश्वास मांस, अण्डे और कॉड- 
लीवर प्रॉयल आदि में है, उन्हें यह भ्रम निकाल 
देना चाहिए । जो तत्व. उपयुक्त पदाथो' में मौजूद हैं 


gad पूरे तस्व सूखे तथा गुठलीदार फलों जैसे -बादाम, 


अख़रोट, गरी, सकलपारे आदि में मिलते हैं। उनते 
जितना अधिक लाभ होता है उतना मांसादि से नहीं । 
_ अनाज में सब से अधिक जीवनो और सहन-शक्ति- 
वर्धक पदार्थ चोकर है । इसलिए रोटी के शक्तिवधं क तत्वों 
की रक्षा करने के लिए आटे में चोकर का मिल्ला रहना, 
अत्यावश्यक हे । गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा आदि के 
बाद चावल का नम्बर आता है। 


47 a - 
* फुछ 
[N 
HB 
[ श्रीमती गायत्री देवी “बिन्दु”? ] "c 
Ha फूल क्यों आज फूल कर, पर यह भूल तुम्हारी है, 
फूले नहीं समाते gt! : न रहांगे इसी तरह सब दिन | 
अपने रूप-रङ् की शोभा, सा इन डालो से we जाओगे, 
देख-देख शुखकाते हो ॥. “पतित पुष्प होकर एक दिन ॥ 
$$ s ठ 


रूप-रङ्ग की चारु छटा पर, 
मन ही मन इतराते हो । 
ar के सभी जनों के मन में, _ 
सरल प्रेम उपजाते हो ii 
x 8 
अपने इस अधखिलेपने पर, 
हे ग्रभिमानी मान तुम्हे | 
रूप खुरङ्ग सुगन्ध-खुधा पर,' 
है इतना अभिमान तुम्हें ॥ 
£ 
— इसी भूल मे भूल भ्रमर का, | 
आज़ कर रहे हो अपमान | 
हो भूले हम सदा रहेगे, t 
— इसी तरह शोभा के खान ॥ 


Ed 
नहीं रहेगी रूपन्माचुरी, 
नहीं खुधा की यह प्यालो | 
नहीं रहेगी सदा गॅजती, - 
भ्रमर-भीर यह मतवाली ॥ 
नहीं जगत मे रह सकता है, 
va सदा किसी का एक-सा दिन i 
सदा प्रात के बाद रात है, | 
सदा रात m पीछे दिन ॥ 
qs 
अतः मान सिख खुमन हमारी, 
` मत इतना अ्रभिमान करो । 
त्याग मान सद्‌ मोह ‘fare’, 
अब निराकार का ध्यान करो ॥ 
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कुमार सुखोपाध्याय ( नीलू बाबू) | MEME En 
स्यायी--हे प्रेममय प्रभो तुम्हीं सबके अधार ati pod a 

तुमको परम पिता प्रणाम बार-बार हो ॥ १. 

न्तरा १--णेली Hat करो कि हम सब धमंवीर हो । असहाय के सहाय हो उपकार हम TT 
वैदिक पवित्र धमं का जग मे प्रचार हो॥ अभिमान से बचे हृदय निभय उदार हो॥ | 


[ सम्पादक तथा स्वरकार--श्री० किरण- भैरवी दादरा _ a , [शब्दकार--अज्ञात ] : 
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[ श्री० मोहनलाल जी मेहरा, वैद्य ] 


सप-दंशन-चिकित्सा o 


qr बड़ा ही भयडूर और विषेला जन्तु है । 
T इसके काटने से न जाने कितने मनुष्य 
प्रति वर्ष मौत के सुँह मे चले जाते हैं। यद्यपि यह 
` हमारे लिए अत्यन्त wage जीव है, तो भी बहुत से 
विद्वानों के मतानुसार, यह दिन-रात हमारी भलाई 
किया करता है । हमारे शरीर से जो दूषित वायु निक- 
लती है, यह उसे अपनो साँसों द्वारा शुद्ध करता है । 
इसलिए ऐसे उपकारी जन्तु की हत्या करना अनुचित 
और अधर्म Ba किन्तु अपनी जान की रक्षा के लिए 
इनसे बच कर रहने का उद्योग करना भी आवश्यक हे । 


तात्कालिक उपाय 

जिस समय साँप काटे, उसी समय कटे हुए स्थान 
को चीर कर थोड़ा-सा ag बहा देना चाहिए और 
काटे हुए स्थान से तीन अङ्गु दूरी पर, ऊपर को ओर 
कस कर ata देना चाहिए, जिसमें नीचे का,खून ऊपर 
न चढ़ने पावे। इस तरह तीन-तीन अङ्गुल पर तीन 
जगह बाँधना चाहिए। साथ ही रोगी को पन्द्रह-बीस 
घण्टे तक सोने नहीं देना चाहिए। भूख और प्यास 
लगने पर केवल थोड़े गर्म दूध में घी आर गोल मिर्च 
— मिला कर देना चाहिए | 

कुछ औषधियॉ. | 

१--नीम के पत्त और गोल मिर्च, जब तक ज़हर न 
उतरे, तब तक बराबर खिलाते रहना चाहिए । 

२--सफ़ेद कनेर के सूखे हुए फूल ६ मारो, कडवी 


` तम्बाकू (सुरती ) ६ साशे और छोटी इलायची के दाने 
२ माशे-इन तीनों को us महीन पीस कर नस्य 


बना कर सूँघाने से सर्प-विष उतर जाता है। 

३--घर का Yet (कोल), हल्दी, दारुहल्दी 
और जड़ समेत चोलाई-- इन सबको दही में पील कर 
आर थोड़ा घी मिला कर पिलाने से खपं-विष उतर 
जाता हे । | 

४--गोल मिर्च (काली मिच) e माशे और 
जमालगोटे की गिरी ७ माशे--इन दोनों को तीन अदद 
Sim नीबू के रस में घोंट कर गोल मिर्च के समान 
गोलियाँ बना कर रख देना चाहिए । सरपं के उसे हुए 
मनुष्य की आँखों में एक गोली पानी में चिस कर wien 
आर दो-तीन गोली खिलाने से सर्प-विष उतर जाता है। 


. ४--सफ़ेद गोल मिर्च पीस कर सिरख के पत्तों के 


` रस में खरल करके सुखा ले। इस तरह से ७ दिन में 


७ बार सुखा करके रख दे । साँप के कारने पर इस दवा 
को खिलाने, सँघाने भौर आँखों में आँजने से विष 
निश्चय उतर जाता है। ` 

६--वमन कराने से भी सर्प-विष उतर जाता 2 । 


साँप को भगाने का उपाय 
जहाँ साँप हो, वहाँ जमालगोटा या राई रख देने 
अथवा fae देने से, वह उस जगह से भाग जाता है । 
ee जलाने से भी सब प्रकार के fads seg भाग 
जाते हैं । 


| विष से बचने का उपाय | 
पुराने सिरस की काली छाल ८ मारे, तोन दिन 
तक नित्य पीस कर सारी के चावल के धोवन के साथ 
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पीने fata sequi के डसने का विष एक वर्ष तक 
नहो बढ़ता, बल्कि वे ही मर जाते हैं। 


सप का डसा हुआ मनुष्य मर गया हो या बेहोश 


हो, उसकी पहचान 

$--यदि सपं sa हुए मनुष्य की आँखों में चमक 
हो, तो समकना चाहिए कि वह जीता है । 

२-- यदि उसकी आँखों में देखने वाले का चेहरा 
c आवे तो समझना चाहिए कि रोगी अभो जीता 

। 

३--यदि उसकी आँखों की पुतलियों में दीपक की 
ज्योति नज़र आवे तो समझना चाहिए रोगी जीता है | 

४--बेहोश रोगी की छाती पर बहुत हलके कटोरे 
में पानी भर कर रखने से यदि पानी हिले, तो समझना 
चाहिए कि वह जीवित 2 1 


गाड़ देना या पानी में डुबा देना उचित नहीं है, क्योंकि 
वह कई दिनों तक ऐसा बेहोश रहता है कि देखने वाळे 
ससभते हैं कि मर गया । ऐसी अवस्था में घबड़ाना नहीं 
चाहिए और रोगी के पास रह कर उसकी बाहरी 
चिकित्सा करनी चाहिए। साँप के बेहोश रोगी को 
तुरन्त होश नहीं होता है; देर से होता है। इसलिए 
दो-एक दिन तक लाश को रख कर चिकित्सा करनी 
चाहिए। 

यदि साँप का रोगी बहुत बेहोश हो और gal सा 
जान पड़े, तो उसकी नाभी को fat as asa 
असतुरा से ऐसा छीले कि we न निकले। इसके बाद 
उस पर जमालगोटे की गिरी पानी में घिस कर लगा देना | 
चाहिए । ऐसा करने से रोगी को क़े या दस्त होकर 
होश आ जायगा । होश आने पर फिर खिलाने-पिलाने 


साँप के काटे हुए रोगी को मरा समझ कर तुरन्त वाली चिकित्सा करनी चाहिए । 
4 P d Pd 
ः ‘She १ 
[sw] 


आह | मेरे मतवाले प्रेम ! 
मचलते जाते हो किस राह ?. 
स्वाथे की सिद्धि न होगी आज, — 
न करना मिलन-मोद की चाह ! . 
के | 
दीन पुष्पो का लेकर सार, . 
लूटता उनका सब seu! 
प्रेम की रज्जु डाल कर मोर, 
किए जाता faze व्यापार | 


सुगा खुन कर मुरली की तान 

भूल जाता अपना सववस्व 
अचेतनता में खोता प्राण, | 

प्रेम का ऐसा है भवितव्य | 


४ 
शल्य दीपक से करके प्रेम, 
कहो क्या पाता है उपहार ? . 
जलन की पीड़ा, दाह अपार ! 
_ आह क्या यही प्रेम-व्यवहार । 
E ee 


यही है इस दुनिया की रीत, | 

न करना कभी मिलन की चाह । 
मिलेगा दारुण-दाह अपार 

इसे तुम m कहो या “आह |? 


A 


| 
में क्या बताऊँ क्या है मेरे दिल की आरज़ वह मुझसे पूछते हैं, मेरे दिल की आरजू | 
[EN 
[ नाख़दाय aaa हज़रत “नूह” नारवी ] [ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी | 
- क्यों अब तुम्हें नहीं हे, मेरे दिल की आरजू. पूरी कहाँ हुई, दिले बिस्मिल को आरज्ञू , 
E लैला को होनी चाहिए, महमिल की आरजू! अब तक इसे है, wat कातिल की आरजू ! 
| ६ `; दुनिया में अब तुम्हें यही, वया काम रह गया, इस आरज्ञ में, जान भी अपनी निकल गई 
| इस दिल की oe कभी उस दिल की आरजू! पूरी सगर हुईं न कभी, दिल की आरजू ! 
eee वह Fea कर गया, तो यह बरबाद कर गई, लाई है.घ्राज सारे ज़माने को, खींच कर, 
ae क़ातिल से कम न थी, मेरे क्रातिल की um! 
| ल. ben कूचे की आरज़, तेरी महक्रिल की ws ! 
|... ऐसा नहो कि पूछ के, S LU | 2 d 
: : = wee मैं क्या बताऊँ, क्या है मेरे दिल की आरजू ! जोष SM लिखा हो, हमारे नसीब में, | 
| E Wastes तो बहरे रास pus करे साहिल की आरज़ू ! s 
] e ` बह और ही हैं, जिनको है साहिल* की आरज़ ! मैं क्या बताउ, क्या कहूँ, क्या जानते नहीं, v 
_ हमको तमाम उम्र, यह अरमान ही रहा, ae gw पूछते हैं, मेरे दिल की आरज़ू ! dm 
= क्योंकर निकालता है, कोई दिल की wet! सब कह रहे हैं यह, सेरी महफ़िल में बैठ कर, - | 
Rar तो यह भी अरसए१ महशर से कम नहीं, अब जीते जी न हो, किसी महक्रिल की आरज्ञ ! r 
gaa से थी हमें, तेरी महफ़िल की आरजू! — ज़रे हमारी खाक के, उडते हैं हर तरफ़, र 
घर चाहिए इसे, कोई रहने Sa, 0 क्या थी, हवाए दामने क़ातिल की आरज़ू ! é 
. क्यों आरज़ू को हो, न मेरे दिल की आरजू ! जिस दिल से फिर गई है, तुम्हारी निगाहे uem, 
ऐ “qe” feat मेरी, तुफ़ान ही सही, अब फिर हुईं है इसको, उसी दिल की आरजू ! 
क्या बहरे ग़म में हो, सुंझे साहिल की आरज़ू E der को बात है, बह a की बाग है, 
१--समुन्दर २--किनारा ३--प्रलय | तुम और तुम को, eet “बिस्मिल” की umm! 


\/ 
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पसे मग मेरी मज्ञार पे जो दिया किली ने 
जला दिया 
| उसे आह ! दामने बाद ने सरेशाम ही से 
à बुझा दिया ! 
गत मास हिन्दू-समाज्ञ के कुछ ख्रिज्ञाबी नौजवानों 
ने 'चला चल्ली के राह में भलाभली' कर लेने के महान 
उद्देश्य से प्रेरित होकर तथा श्रीसनात॒वधर्म को सदा 


E. देख कर श्रीजगद्गुरु अत्यन्त आशान्वित हुए थे । 
सोचा था कि बाबा लिया पीर की mur से अभी 
“गुसाई? कुछ दिन और चलेगी तथा भाँग-बूटी की 
अहनिश चिन्ता से सुक्ति मिलेगी । 


परन्तु कहावत है कि 'मेरे मन कछु भौर है कत्ता के 
कछु और !! अभो इस ख्याली-पुलाव का रसास्वादन 
समाप्त भी नहीं होने पाया था कि चारों ओर से aa- 
| ध्वंसिनी ख़बरों के ओले बरसने लगे । परन्तु यह तो 
प कहिए कि हज़रत की खोपडी महाराज मानधाता के 
x ज़माने की है ओर, ख़दा WS न बुळवाए, पूरी THA 
saa इस पर से गुज़र चुकी हैं । वरना, बाप रे बाप, 
| श्रीमती हर होलीनेस का सारा सौभाग्य-सिन्दूर ही 
खटाई में पड़ जाता और आगामी सावन में दाढी 
पकड़ कर हइिंडोला झूलने के मज़े को बेचारी तरसती हो 


4 noe 


degree tpe pem Ett m c 


रह जातीं i 
4$ eu 
= az, इस xum भूमिका या प्राकधन के पश्चात्‌ 
Fu अब ज्ञरा मूल विषय के प्रथम सर्ग का सुलाहिज्ञा 
कीलिए। अभी हाळ ही में काश्मीर-दरबार ने एक 


dani Reto ene 
es 
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[ हिज्ञ होलीनेस श्री० वृकोद्रान 


के लिए अटल-अचल कर देने के लिए दुधमुंदी बालि- . 
aru को बीबियाँ बनाने की जो कृपा की थी, उसे | 
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क़ानून पास करके विधवा-विवाह को विहित बना डालने 
की बेवक़फ़ी कर दी है। उपर से 'दाल-भात में मूखर” 
वन्द? की तरह महात्मा गाँधी ने काश्मीर के युवकों को 
यह aE कर लेने का आदेश प्रदान किया है कि 
विधवाओं से ही विवाह करें। और अगर जाति को 
विधवाएँ न मिलें तो पर-जाति की विधवाश्रों से करें । 


` अर्थात्‌ बेचारे सनातनधर्म की ag ही न खोदे, वरन्‌ 
उसकी जड़ में थोड़ा सा मठ्ठा भी उडेल दें । 


ध 


अब आए ही. इईंमान-घर्म से बताइए कि किस धम 


की ज़िन्दगी इतनी वेहया होगी जो यह दोहरी नहों, 
बल्कि तेइरी मार खाकर जीता रहेगा | एक तो बेचारे 
सनातनधर्म का जरा-जीण शरीर, तिस पर आए-दिन की 
सुसीबतें! ख़दा ही खेर करे, कहीं दादा जी ने उस पार के 


faa टिकट कटाया तो कितनी ही तोंदें पिघल कर पानी 


हो जायँगी | इसलिए श्रीजगद्गुरु की राय है कि नवयुंवक 
न तो विधवा से शादी करें, न सधवा al यह परलोक 


सुधारने वाला काम हमेशा के लिए बूढ़ों को ही सोप | 


दिया जाए। और अगर मुमकिन हो तो मरने के बाद 


- भी उन्हें दो-चार शादियाँ कर लेने की “परवानगी” दे दी 


ज्ञाए। “पितरपख' में पिण्डा-पानी तथा वृषोत्सग की 


जगह दर्जन दो दर्जन किशोरियों का ही उनकेनामपर | 


उत्सगे हुआ करे और इस प्रथा का नाम 'बीबियोह्सग” 
रख दिया जाए तो कैसा ? 
| ds 


— बात यह है कि अगर हिन्दू-समाज विधवा-शून्य | 


हो जाएगा तो सनातनधमं की नौका aman में ही डूब 
जाएगी । वरना, यह बेहतर होता कि बूढ़े लोग कुमा- 


Rat से शादियाँ किया करते और नवयुवक गण 'प्रसाद! | - 2 
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ge क क्क 
स्वरूप उनकी ( बूढ़ों की ) परित्यक्ता विधवाययो से। 
हमारी धारणा हे कि इसमें नवयुवकों की अपेक्षा बूंढों 


P को अधिक लाभ होता। क्‍योंकि बुढौती में आक्रबत की 


राह दुरुस्त कर लेने के लिए उन्हें 'अनटचड बाई Pur 


बीबी मिल जाती और मर जाने पर ‘sata’ पाकर नव- 


युवकों के रोम-रोम से जो आशीष निकलती, उससे 
स्वग में भी उन्हें काफ़ी शान्ति मिलती । 


= | र 
आशा है, बूढ़े कोग श्रीजगद्गुरु को इस “दोनों 
_ _ हाथों’ लड्डू वाली सलाह से लाभ उठावेंगे और झट 
पट नवयुवकों के साथ एक 'हिन्दू-सुस्लिम पेक्ट' की तरह 
— . पेक्ट या गाँघीनइविन समोते की तरह समस्तोता कर 
— डालेंगे। | 
* "Ed : : Es é D 
खेर, और सुनिए । कहा है कि “एक व्याधि ते नर 
सरहि ये असाध्य बहु व्याधि !? काश्मीर राज्य ने तो धमं 
_ की केवल लुट्या ही sate थी, मगर. बड़ौदा राज्य ने 
तो एकदम बेड़ा ही शक कर दिया । इस राज्य ने हिन्दू- 
समाज की उच्च जातियों में भी 'तिलाक प्रथा! जारी 
कर देने की स्वीकृति दे दी । अब अगर कहां बूढ़े बाबा 
की कमर में दद हुआ, तो नौजवान बीबी इल्दी-तेक् की 
मालिश करने के बदले पतिदेत्र को छोड़ कर रफ चक्कर 
_ हो जाएगी । बेचारे बूढ़े अपनी जन्म भर की कमाई खगा 
कर बुढ़ौती में एक 'स्वगं-सङ्गिनी? खरीदेंगे और वह भी 
_ बीमारी का बहाना करके चलती बनेगी! इससे तो 
बेहतर था कि ये राजे-महाराजे एक दिन सनातनधमं को 


ज्ञहर दे देते । और नहीं क्या, यों कोंच-कोंच कर्‌,मारने 


की अपेक्षा तो यही बेहतर था | 
or | 

भई, सनातनधर्म के लँगोटिया यार होने पर भी 
'हविज्ञ होलीनेस न तो तलाक़-प्रथा के विरोधी हैं और 
न “बीबी बदलोअल्ल' के इनकी राय सिफ़ इतनी ही 


है कि यह अधिकार केवल पुरुषों को ही होना चाहिए, 


स्त्रियों को नहीं। क्योंकि पति चाहे अन्धा हो या कोढी, 
WUT हो या रोगी, बूढ़ा हो या बच्चा, स्त्री को चाहिए 

- कि तन-मन और धन से उसकी सेवा करती रहे । क्यों 

कि शाख्ानुसार--“ऐसेहु पतिकर किए अपमाना, नारि 
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पाव यमपुर दुख नाना ।” इसलिए यहाँ अगर थोड़ी 
सी तकलीफ़ उठानी पड़ेगी तो कोई चिन्ता नहीँ, यमपुर 
में आनन्द लेने की व्यवस्था का ख्याल अवश्य रखना 
चाहिए i 
क 

बड़ौदा के इस क़ानून में यह भी दजे है ( मगर इसे 
अपने ही तक रहने दीजिएगा, वरना कहीं श्रीमतो ge 
आनी जी के कानों में भनक पड़ गईं तो बेचारे जगद्गुरू 
की सारी बुढ़ौती ही faxfadl हो जाएगी ) कि अगर 
पति शराब पीता हो यां और कोई किसी नशे का आदी 
हो तो भी वैवाहिक सम्बन्ध का विच्छेद हो सकता है । 
बतलाइए, विवाह क्या हुआ, मानो काँच का खिल्लोना 


_ हो गया। इधर गुरु जो ने भाँग रगड़ने के लिए भङ्ग- 
` घोंटना सँभाला ओर उधर गुरुआनी जी बोरिया-बँधना 


समेट नौ-दो ग्यारह ! बेचारे बुटौती में ग़म गल्लत करने 
से भी रहे! महीने दो महीने अरग़वानी या ज़ाफ़रानी 
के मज़े जेने की इच्छा हुईं थोर ava खाली ! कभी 
किसी कोठे पर जाकर 'टेस्ट' बदलने की इच्छा हुई और 
घर ख़ालो E 


Ed 
इसलिए श्रीसनातनघथ् को चाहिए कि वे अपना 


बो र्या-बिस्तर समेट कर बड़ौदा और काश्मीर से सीधे 
ब्रिटिश भारत में चले भ्राचें । क्योंकि आजकल यहाँ 


श्रीमती नोकरशाही का रामराज्य है। बच्चियाँ agi को 


ब्याही जाती हैं और किशोरियाँ खूसटों को । विवाह 
एक दर्जन कर डालिए, कोई पूछने वाला नहीं ; शराब 
में आपादमस्तक डूबे रहिए, «spa नहीं बीबी की, जो 
चूँ करे | सारदा-क्रानून तोड़ने के बहाने भूमिलात होने 
से पहिले ही बच्चे ओर बच्चियों को पवित्र विवाह-बन्धन 
में बाघ कर लटका दीजिए, कोई बात नहीं | घर में 
बीबी पातित्रत uH का पालन करे और स्वयं बी मह- 
ताबो के कोठे पर--तेरी भोरी सी उमर बाँके War! 
के मज़े लीजिए, ताब नहीं feat में जो दख़ल दर माकू- 
लात को Ga कर लके। यहाँ que का भय है, न 
सनमाना गुलछुरें उड़ाने में कोई बाधा! | 


$ 
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परन्तु हाँ, ज़रा गाँधी को भराची से सावधान रहना 
आवश्यक है, अन्यथा कुछ दिनों में स्वयं चूल्हा ms 
की नौबत आ जायगी। क्योंकि सुनते हैं, feat भी 
अपना अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा में लगी हैं । गोल- 
मेज कॉन्फ्रेन्स में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए बडे 
ळाट के पास डेपुटेशन लेकर पहुँचती हैं और कहीं 
पति की सम्पत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करने की ga 
में जगी हैं। अगर यही दशा रही तो पुरुषों को 
तरह दादी-सूँछु बना देने के लिए अल्लाह मियाँ के पास 
भी एक डेपुटेशन लेक पहुँच जाएँगी | BARE को 
स्पर्धा तो देखो, war इन्हें कौन सी तकलीफ़ है, जो 


अधिकार-अधिकार” करके जान खाए जा रही हैं । पुरुष . 


बेचारे सूम की सम्पत्ति को तरह इन्हें eure में बन्द 
रखते हैं, गहने पहनने के fau तीन qua नाक में 
और पूरे चौदह दोनों कानों में करा देते हैं। “पिता 
रक्षति कौमारे? इत्यादि के अनुसार जन्म भर चैन की 
वंशी बजाने की व्यवस्था तो शाखों ने ही कर रश्खी है । 
इतने पर भी इन्हें न जाने कौन सा अधिकार चाहिए £ 
ae E. 

विधवा हो जाने पर सशरीर स्वर्ग ww पतिलोक 
पहुँचने के लिए आजीवन stud पालन की व्यवस्था 
कर दी गई है । पूजा-अर्चा की सुगमता के लिए तुलसी 
का gw आँगन में ही लगा दिया जाता है। भोजन के 
लिए पवित्र शाकान्न और शयन के लिए वेद-विहित 
कुशासन, तीर्थ करें, घत करें, कथा सुनें और माला फेरे 
और चाहिए क्या जनाब? विधवा भी तो वे अपने ही 
कमो के फल से होती हैं या कोई उन्हें बाध्य करता है! 
अगर उन्हें कष्ट होता हो तो न हुआ करे विधवा, जन्म 
भर सधवा ही बनी रहें। कोई मना थोड़े ही कर 
जाता है? . ! 


ER टी 
इसलिए हमारी तो राप्र है कि जितना सुख feri 


को हिन्दू-समाज में है, उतना किसी को स्वर्ग में भी. 
_ प्राप्त न होगा । निश्चय ही ये पूर्व-जन्म की पवित्रास्माएँ हैं 


और बड़े भाग्य से इस जन्म में हिन्दुओं के घर को fat 
हुई हैं। gafae भल्षमनसाहत तो इसी में है कि वे 


: किसी प्रकार के अधिकार या उत्तराधिकार की चेष्टा न 
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करें और दिल्लोजान से पुरुषों की दासियाँ बनी रहें, 


जिसके fau परम दयालु परमात्मा ने उनकी सृष्टि की 


है। परन्तु अगर इतने पर भी न मानें तो पुरुषों को 


चाहिए कि वर्णाश्रम स्वराज-सङ्घ? द्वारा Wie इसके 


विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ कर दें, नहीं तो सनातनधमं 
रौर हिन्दू-समाज दोनों को एक साथ ही रसातल्न की 
राह लेनी पड़ेगी । . = 
ह Hh oti 

श्रीजगद्गुरु ने अपनी 'ज्ञानानन्दी” दाढ़ी खुजला- 
Gaal कर जहाँ तक स्त्रियों के इन आए-दिन के उत्पातों 
के कारणों पर विचार किया है, वहाँ तक इन्हें यही सूक 
पड़ा कि इस सारे फसाद की जड़ श्रीमती नौकरशाही 


हैं। ये स्वयं di पढ़ी-ल्लिखी, चुस्त-दुरुस्त और कचालू 


सी स्वादिष्ट हैं, ddl ही इस देश की fal को भी बना 
staat चाहती हैं। इनकी राय है कि स्त्रिया पद-लिख | 
कर राजकाज सँभालें और वेचारे पुरुष लँहगा-साडी 
पहन कर बच्चे जना करें | 
3 care E vag 

इसीलिए वे ब्रिटिश भारत की बारह करोड़ और — 
तीन लाख fait को झटपट विदुषी और पणिडता बना- 
डालने की इच्छा से प्रति वषे पूरे दो करोड़ रुपए ख़चे 
कर डालती हैं। एकदम माले सुफ़्त दिले बेरहम का 
मामला है । प्रत्येक स्री की शिक्षा के लिए साल में ढाई 
आने और कुछ अङ्गेज्ञी पाइयाँ अलग! बतलाइए, 
संसार में आर्थिक क न फैले तो क्या हो ? हमें तो डर 
हे कि अगर श्रीमती जी ने अपनी Aa का सुँह कुछ दिन 
और इसी तरह खुला रख दिया तो चिराग लेकर zd 
पर भी कोई बेपढ़ी ख्री इस देश में दिखाई न देगी । 

और जनाब, उस वक्त सब से बड़ा अनर्थ तो यह हो 
जाएगा कि सारे काम fae के हाथों में चले aaa) 
चे दफ़्तरों की नौकरियाँ ले लेंगी, इजलासों पर quur 


जमाएँगी, वकालत करेंगी, इवाई जहाज AR, 3 


कौन्छिलों में जाएँगी और सच मानिए, क़ानून बनवा कर 
gat का ब्याह भी रोकवा देंगी । हिन्दू-समाज विधवा- 
शून्य हो जाएगा । बेचारे घामिकों को, पुत्रवधू का संद | 
देख कर मरने की लालसा मन में ही विलीन हो 


M MÀ ——À MÀ SCE ce 4-३ 


जाएगी । शाखानुमोद्ति बाल-विवाह की प्रथा पर पानी 


— — फिर जाने के कारण मह्षिं मनु की स्वगस्थ आसमा, 


— आश्चर्य नहीं, SF कर आत्म-हत्या कर a! 

| ध 

_ ` इसल्षिष्‌ हिन्दू-समाज के कर्णाधारों queant और 
mmu को चाहिए कि सब से पहले श्रीमान लाट 
— साहब की सेवा में एक डेपूटेशन भेज कर, इस संसार 


- करें, नहीं तो क़सम खुदा की, श्रीमती नौकरशाही को 
. एक दिन दिवाला बोल देना पड़ेगा और वकील बूढ़े कवि 
_ श्रद्धेय शङ्कर जी के — 
| पढ़ी नारि नय्या डुबो जायगी 
किसी मित्र की मेम हो जायगी। 

a | dB : 
` हाँ, एक बात तो भूले ही जा रहे थे। सुनते हैं 

पटने के कोई कुलीन हिन्दू महोदय दहेज की कुप्रया के 
कारण अपनी कन्या का विवाह feet qua से नहीं 
. कर सकते थे, इसलिए कन्या भवभयहारी किरासिन 
तेल की शरण लेकर आजीवन कोमारयत्रत का पालन 


सी बात के लिए लोगों ने दहेज-प्रथा के विरुद्ध जहाद 
.. का मयण्डा खडा कर दिया है। कोई दहेज लेने वाले 
— पिताओं को कोस रहा है, तो कोई विवाहार्थी नवयुवकों 
को ललकार रहा है | 
६ 


परन्तु कहावत हे कि 'जाके पाँव न फटी बिवाई, 
- साथ लड़का पैदा किया, उसे पदाया-लिखाया, आदमी 


इालत में उसे क्‍या पड़ी है जो सुफ़्त ही अपने लड़के को 
— किसी का दामाद बनने दे ? इसके सिवा इक़ज़त-आबरू 

Gant के लिए शादी में नाच, बाजा, aa, शामि- 
याना; जुलूस, रोशनी और आतशबाजी आदि का इन्त- 
जाम करना पडता है। बहू के fau सुनइले-रुपहले 
गहने बनवाने पड़ते हैं। आख़िर, इन कामों में रुपए 


- व्यापी आर्थिक सङ्कट के दिनों में, खरी-शिक्षा के लिए 
- प्रति खी दस पैसे सालाना के wed को रोकने की चेष्टा 


— करने के लिए स्वगं चक्ली गई। बस जनाब, इसी ज़रा 


वह क्या जाने पीर qui) बेचारे पिता ने मोशक्त के 


बनाया, उसके पीछे इज्ञारों रुपए au किए। ऐसी 


EB uu —~< Da [वष खण्ड २, संख्या दे 


pmi gum i rni er pe Dn ena 


लगते E या नहीं? तो फिर दहेज न लिए जायें तो ये 
रुपए आएँगे कहाँ से ? आसमान से या आपके घर से! 
58 


फिर लड़कों को क्या पड़ी है जो पूज्य पिता की 
आमदनी FASS लगा कर नालायक़ों की सूची में 
अपना नाम दर्ज करावें? मुफ़्त में बीबी मिले और 
उसके साथ ही हज़ार-दो इज्ञार की रक़म भी देती आवे 
तो इसमें क्या बुराई है, जो लड़के इस प्रथा का विरोध 
रे? इसलिए श्रीजगदगुर की राय है कि लड़के इस 
बात की प्रतिज्ञा कर लें कि जब तक बीबी और बीबी के 
` वजन भर रुपए न मिलेंगे, तब तक शादी डी न करेंगे । 
- आख़िर, पिता-माता के श्राद्ध केलिए भी तो रुपए 
चाहिए | nea: यह रक्कम अगर बीबी के नेहर से हो 
चली आए तो क्या बुराई हे? 
E 


श्रद्धेय दादा पण्डित रामनारायण जी चतुवेंदी 
dio me, रिटायर्ड तहसीलदार उम्र ४८ ( केचित ऋषि 
नाम HATA: ६३ ) साल, तीर्थराज प्रयाग की शोभा 
हें । आपकी श्रीमती जी ने अभी हाल में ही स्वग-यात्रा 
कर दी है और इधर सावन समीप है, इसलिए दादा जी 
ने अपनी एक द्वादशी साली जी को “प्रोमोशन” प्रदान 
कर स्वगीया श्रीमती के रिक्तासन पर समासीन करने का 
विचार किया था, बजिन्सहू उस मनचले उदू शायर के, 
जिसने क्रत्र में जाने पर अज्ाइताला से फ़रियाद की थी-- 
“या खुदा ज़न्नत से किसी इर को भेज, 
मेरे मौला, ath आदत नहीं तनहाई की |? 
E 


मगर यारों ने सारा का सारा गुड़ गोबर करके घर 


दिया ! समझा-बुझा कर थके तो अदालत की शरण 


ली और दादा जी की आसन्न फल्लान्विता आशा-लता 
पर एकदम तुषार-वर्षा कर दी। कमबखरूतों ने ऐसी 
जगह लाकर कमन्द तोड़ी कि, “दो चार हाथ जब कि 
लबे बाम रह गया !” इस तरह जनाब आली, बसने से 

: पहले ही एक भले आदमी की गृहस्थी उजड गई, सावन 
के मज़े पर पानी फिर गथा ! एक विधवा की वृद्धि रुक 
जाने से बेचारे सवातनधर्म की भी शोभा नष्ट हुई ! दई- 
मारों ने बण्टाडार करके रख दिया ! 
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ae 
एक क्रान्तिकारों सामाजिक नाटक Ig 
छप रहा है |! on 
4 | e 
` यह नाटक भारतीय समाज में जी न-संग्राम' का! जीत[- 
जागत करुण चित्र है। पाप के प्राङ्गण में सत्य/का क्रन्दल | 


मालती के हृदय से निकल कर जान पडता है इस! नाटक- 
रूप मं अया है। हिन्दू संस्कृति के स्तम्भ, वानप्रस्थ जी: न 
व्यतीत करने वाले संन्यासी के अधरों से एक प्रेम क! मधुर 
गान निकल कर इस नाटक के वायु-मण्डल में एक विचित्र 
प्रकार को मस्ती, सुषमा, श्री, देवत्व का प्रभाव डाले हुए 
है। यह नाटक प्रकृति, सत्य तथा मानव-हृदय के विकारों 
के युद्ध की छाया हे | यौवन के उन्माद से उन्मत्त समाज- 
adie अन्त में परिपाटी के चक्र में पड़ कर अपना सत्या- 
नाग करके समाज के सामने उन अगिन युवकों का चरित्र 

दिखाता है, जो सेत्रा करना चाहते हैं, किन्तु नहीं कर 
सकते आर एक मानसिक मत्यु के शिकार होते हैं। 
qo t4) se मात्र, स्थायी ग्राहकों से १५) 


SoS (-----६”_“५*"- ५४%" NNN जज 
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ES 
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Ss के qud धाक्ष किए हैं और 
` दिया है । gem हो इड पुस्तक में सेच्डों dai के दिए गए हैं, जिनमें कुड के नाम ये हैं--हिमपागर das 


_ सकते हैं । इसी विद्या के हारा सुक्रइमों का परिणाम जान जेना, Ug पुरुषों की आत्माओं को बुला कर वार्ता 


Rei दोनों पर एक-एक dd बैठा हुआ था। एक कलसे में सोने-चाँढ़ी के ज़ेवर तथा दूसरे में गिन्नियाँ 
। व रूपण थे । आपकी पुस्तक यथा नाम तथा गुण” सिद्ध हुई । 


आप भो लखपती बन जाइये! | 
सुगन्धित aa के नुस्खे ( de Saya श्रो० मोहनलाल कोठारी ) $ 


@ae ने इज़ारों रुपए व्यय करके देश के सभी प्रसिद्ध-प्रसिद्ध 
अपने बीस साल के अनुभव को ggg Gta कर जनता के सामने रख 


'केशर'ज तेल, gers तेज, सनमोइनी de sand के डॉ० नगेन्दनाथ सेन को करोडपती बनाने वाला. ई 
केशर वन da, जवाकुसुम तैल, हिम रूष्याण तेल, do चन्द्रशेखर वैद्यशाखो को लखपती बनाने वाला. 


बाह्योविज्ञास तेज, मालती तैल आडि । तेजो के साक करने और aug के देने का विधान मी समझा 
दिया, गया है [ मूल्य fam 1), डाक महसूल ¦) 


गमियों में पीने वाळे बहारदार waa} और सोडावाटर बनाने का 
ar झौर अनेक ged दिए गए हैं, मूल्य $ 3 T | 
( लेखक de चन्द्रशेखर Fayre! ) "m 
सासुदिक विद्या मुख आदि अङो को देख कर ही चोर, ठग, नेक-बद, घनी-निधेन, बाँक-विधवा, — 
ज़िन्दगी और सौत की बात आप बता सकते हैं fand के eua ve चित्र, २२० पृष्ठ, मूल्य सिर्फ़ T 
डाक-महखूल i=) 


| साइनबोड साज i] साइनबोर्ड बनाना सीख कर दर्जा ३-४ तक पढ़ा ३-४ «o रोज़ पैदा कर ^ 


सकता है । मूल्य १ 


साबुन ei विद्या--लाइन बनाने के सरळ fram और सैकड़ों qud, मूल्य १) 
dart का पता-मेनेजर ब्राह्मी प्रेस अलीगढ़ 


५०००) को चीज़ ५) में 


मेस्मिरेज्ञम विद्या सीख कर धन व यश्‌ Sarge | 


मेस्मिरेज्ञम के साधनों द्वारा छाए पृथ्वी में गडे इन या चोरी गई चीज़ का क्षण-मात्र में पता am 


| 

$8 

4d का रोज तार (Sas me पीत्मजाळ जी, quo एस-सी०, एल-पल्‌० dio, एडवोकेट 2 
| 

| 


लाप करना, fags हुए स्नेही का पता लगा जेवा, पीड़ा से रोते ga रोगी को तत्हाल WD कर देना, 
केवल दृष्टि-मात्र से ही खरो-पुरुष आदि सब जोवों को मोहित एवं वशीकरण करके मनमाना कास कर लेना. 
आदि mating शक्तियाँ आ जाती हैं । हमने स्वयं इस विद्या के ज़रिए wel रुपए प्रस fauci इसके . 
अजीब-अजीब करिश्मे दिखा कर बढ़ी-बड़ी सभाओं को चकित कर दिय: ! इमारी “मेस्मिरेज़म विद्या” नामक. 


. पुस्तक संगा कर आप भी घर बैठे इस अद्भत विद्या को सीख कर घन व यश हुमाइए । मय डाक HEU | | : 
` मुल्य fam x) «o 


हज़ार प्रशंसा-पत्रों में से एक t oe 
_ बाबू सीतारास जी dio ए०, बड़ा बाज़ार, कलकत्ता से लिखते हैँं--मैंने आपकी ''मेस्मिरेज़म विद्या” 
पुस्तक के ज़रिए मेल्मिरेज्ञम का खाला अभ्याल कर लिया 21 मुझे मेरे घर में घन गड़ा होने का मेरी माता. 
द्वारा दिलाया बहुत दिनों का सन्देह था । आज मैंने पवित्रता के साथ de कर aga Rag की set : 
का आवाहन किया आर गडे घन का प्रश्‍न किया । उत्तर far—‘gaq वाळी कोठरी में दो गज़ गहरा 

गडा है ।” आतमा का विसर्जन करके मैं स्वयं खुदाई में जुट गया । ठोक दो यज्ञ को गहराई पर दो waa 
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विधवा-विवाह-मीमांसा 


अत्यन्त प्रतिष्ठित तथा अकाव्य प्रमाणों द्वारा लिखी हुई यह वह पुस्तक है, जो सड़े-गले 


विचारों को अभि के समान भस्म कर देती है। इस बोसवों सदी में भी जो लोग विधवा-विवाह' . | 3 
का नाम सुन कर धर्म को दुह्ाई देते हैं, उनको आँखें खुल जायगी | केवल एक बार के पढ़ने से १. 


कोई शङ्का शेष न रह जायगी | प्रश्‍नोत्तर के रूप में विधवा-विवाह के विरुद्ध दो जाने वाली असंख्य . 


दलीलों का खण्डन बड़ी fears किया गया है । कोई कैसा ही विरोधी क्यों न हो, पुस्तक 


को एक बार पढ़ते ही उसकी सारी युक्तियाँ भस्म हो जायँगी ओर बह वित्रवा-विवाह का कइरः 


संसधक हो जायगा 2 
प्रस्तुत पुस्तक में वेद, शाख, weal तथा पुराणों द्वारा विधवा-विवाह को सिद्ध करके 


उसके प्रचलित न होने से. जो हानियाँ हो रही हैं, समाज में जिस प्रकार भीषण अत्याचार, 
ब्यभि वार, अण-हत्याएँ तथा वेश्याओं की वृद्धि हो रही है, उसका बड़ा ही हृदय-विदारक वणन. 


क्या गया है। पढ़ते ही आँखों से आँसुओं की धारा प्रवाहित होने लगेगो एवं पश्चात्तांप और 


` वेदना से हृदय फटने लगेगा। अस्तु । पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, रोचक तथा सुहावरेदार है। 


छुपाई-पफ़ाई दर्शनीय ; सजिल्द ओर सचित्र पुस्तक का मूल्य केवल ३) ; स्थायी ग्राहकों से २।) 
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विवाह आर प्रेम 


समाज. की जिन अनुचित और अश्लील 
TUT के कारण खो और पुरुष का दाम्पत्य 
जीवन दुखी और wate बन जाता है 
एवं स्मरणातीत काल से फेलो जिन मान- 


सिक VATA के द्वारा उनका खुख-स्वाच्छन्नपूण - 


जोवन घृणा, अवहेलना, FT र कलह का 
रूप धारण कर लेता है, इस पुस्तक में स्वतन्त्रता- 
पूर्वक उसकी आलोचना की गई है और बताया 
गया. है कि किस प्रकार समाज का जीवन सुख- 


_ सन्तोष का जीवन बन सकता है। विवाहित al 
“geal के लिए यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी हे । 
: भाषा सरल तथा सुहावरेदार है। मूल्य २); 
स्थायी ग्राहकों से १॥) मात्र ! 


eee 


e काफर : 


इस पुस्तक की विशेषता लेखक के नाम हो | 
से प्रकट हो जाती है। यह बङ्गा के एक | 


प्रसिद्ध उपन्यास का अनुवाद है। लडके-लड- ॥ 


क्यों के शादी-विवाह में असावधानी करने से. 
जो भयङ्कर परिणाम होता है, उसका इसमें 
अच्छा दिग्दर्शन कराया गया है । इसके अति- , 
रिक्त यद बात भो इसमें अङ्कित की गई है कि 
अनाथ हिन्दू-्ालि काएँ किस प्रकार ठुकराई जाती 
हें और उन्हें किस प्रकार ईसाई लोग अपने 
चङ्गुल में फँसाते हैं। पुस्तक पढ़ने से पाठकों 
को जो आनन्द आता है, वह अकथनीय है । 
छुपाई-सफाई सब सुन्दर होते हुए भी पुस्तक का 
मूल्य केवल au); स्थायी ग्राहकों से ॥-) मात्र ! 
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सोने के गहने पर कलकत्ते का प्रसिद्ध 
मोणाकारी का काम 


E is हमारे यहाँ सब प्रकार के सोने 
1 Ye के गहने SI Wet बाला, नेऊ- 
A लेम, अंगूठी, साड़ी-पीन, ले६ प 

ate, ऊपर बहुत ही सुन्दर 
CHER . कारोगरी का मीणाकारी काम सब 


_ नीला, फिरोजी इत्यादि ie में 
A ye Es बहुत ही asta बनता है । 


» » चूड़ी » ? २५) 


5 9 साड़ी-पीन »t* y» ३०) 
» , लेखपीन जोड़ा १9५ ३०) 
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quur ट्रायल ऑडर दोजिए 
आपको पूरा सन्तोष होगा। अडर 
के साथ चूड़ी, अंगठी को नाप 
भेजिएगा । 


ल क ESO sd 


नोट : -पक आने का टिकट भेज कर जो सज्जन हमारे यहाँ गहने के लिप श्रॉर्डर dud 
उन्हे दो रुपए मूल्य का face, पूर्ण सूचीपत्र बिना qe दिया जावेगा । 
तार का पता: ठिकाना*- के० मणिलाल कम्पनी जोहरी लो. नं» :— 


“नवचेतन” १७३ इरीसन रोड, कलकत्ता २७४१, बड़ा बाज़ार 


गिनी सोने की अँगूठों नग १ मूल्य te) 


” रङ्ग में Sw, लाल, हरा, : 
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शीघ्रता कीजिए ! ` | ve नहीं तो पछताना पड़ेगा !! 


स्थायी ग्राहकों से 
केवलं ३) २० | 


व्यड़ 


यह चित्रावली भारतीय समाज में प्रचलित वतमान कुरोतियो का जनाज़ा 
है। इसके प्रत्येक चित्र दिल पर चोट करने वाले हैं । चित्रों को देखते हो पश्‍चात्ताप 
पवं वेदना से हृदय तड़पने लगेगा ; मनुष्यतां को याद आने लगेगी ; और सामा- 
जिक क्रान्ति की भावना प्रबल वेग से हृदय में उमड़ने लगेगी । प्रत्येक सामाजिक 
कुरीतियो का चित्रों द्वारा नझ-प्रदशेन किया गया है। बाल-विवाह, वृद्धि-विवाह, 
ASA, परदा-प्रथा, पराडे-पुरोहितों तथा साधु-महन्तों के भयङ्कर कारनामे, Bea 
बिश्वास, पाखरड तथा आचरण सम्बन्धी नाना प्रकार को नाशकारी कुरोतियो का 
asta चित्र देखना हो तो इस चित्रावली को श्रवश्य मँगाइण | THE, STS, तथा 
._तिरज्गे चित्रों की Seat लगभग २०० है। प्रत्येक चित्र के नीचे बहुत ही सुन्दर 
“ पद्यमय पंक्तियो में उनका भाव तथा परिचय ्ङ्कित किया गया है। आज तक 
Gat चित्राबली कहीं से प्रकाशित नहीं हुई है। शीघ्र ही एक प्रति मँगा लीजिए | 
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